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“जाराध्यो भगवान्‌ ब्रजेशतनयस्तद्धाम बृन्दावनं, 
रम्या काचिदुपासना त्रजवधृव्गेण या करिपता। 
भीमद्धूागवतं ब्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान्‌, 

श्रीचेतन्यमहाप्रभोमेतमिदं तत्रादरो नः परः ॥ 


--तरजेश-पृत्र श्रीकृष्णमगवान्‌ आराध्य है'उनका धाम श्रीवृन्दावन है। 
व्रन-रमणियों ने जिसको अभिव्यक्त किया है,.वह रमणीय उपासनाहै, 
श्रीमद्भागवत ही विशुद्ध प्रमाण-शस्त्र है एवं प्रेम हौ परम पुरुषार्थं है- 
श्रीकृष्णचंतन्य महाप्रभु जी का यही मतरहै-इसी काही हम परम आदर 
करते है ।" 
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द्धो शबल्द- प्रथम संस्करण 


ब्रजेन्द्रनन्दत ! आपकी सदा जय हो !! धन्यै आप ओर धन्यहै 
आप की करुणा । प्रत्येक कार्य मे आपकी करुणा का अद्भुत विकाश है । 
प्रत्येक कायं के प्रेरक, कर्ता एवं फलप्रदाता स्वयं आप होकर किस 
कै द्वारा क्या कायं सम्पादित करादेते है यह कोई नहीं जान सकता, 
लीला पुरषोत्तम हो न ! फिर भी जीव इस ममं से अनभिज्ञ है, वह कतं तवा- 
भिमान में वेध जाता है । परन्तु, हे करुण ! जब आपकी प्रत्येक लीला में 
जौव के प्रति करुणा ही है, तो फिर उसका कतृ त्व कंसा ? 


पाठक्रवृन्द ! यह “्रीमदुवेष्णव-सिद्धान्त-रलन संग्रह” सचमुच परम- 
करुणा आनन्दकन्द श्रीश्यामसृन्दर की असाधारण करुणा काहीफलदहै। 
इस कृति के लिए मेरा न कोई सङ्कल्प ही था ओर्‌ न एेसो साहस । श्रीपाद 
श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित--भरीश्रीचेतन्यचरितामूृत ग्रन्थ, 
जो कि गौडीयवेष्णव समाज का जीवन प्राण है, उससे आज कौन अपरि- 
चित है ? इस ग्रन्थ कौ एक अनिवेचनीय, अपूवं महत्वपुणं एवं श्रूरस्मृति- 
प्रमाण सम्बलित शगौर-कृपा-तरद्किणो' नाम की टीका श्रीयत श्रद्धेय 
भक्तप्रवर श्रीराधागोगिन्द नाथ एम. ए. भूतपूर्वं अध्यक्ष, कुमि्वा विक्टोरिया 
तथा चौमुहनी कालेज कलक्त्ताने की है। सम्पूर्णं ग्रन्थान्त्गंत इतस्ततः 
आलोचित मुख्य मुख्य विषयों को उन्होने पृथकरूप में एकत्रित कर उक्त 
ग्रन्थकी भूमिका काजोरूपदियारहै, मानो सागर को गागरमे भर 
दिया है । 


[ जब मै सवंप्रथम श्रीचैतन्यचरितामृत का अध्ययन करने के लिए 
उक्त सङ्कलन की आदि-लीला लेकर जाडे के दिनों मे एक दिन अपनी 
दुकान के सामने धूपमें बेठाथा,ओरमैँने अभी पहला पृष्ठहीखोलाथा 
कि अचानक एक वेष्णव-बावा मेरे पीले जाकर बोले-“^तुम तो पंजाबी 
होन ? तुम बंगला पठ सक्ते हो! मँ ने कहा--्हां बावा ! बंगाली का 
कु अभ्यास है, चतन्यचरितामृत देखना चाहता हं ।'' बाबा बोले--“इसे 


0) 


देखने से पहले इसकी भूमिका देखो ।” मैने ग्रन्थ के पन्च उलटे मौर आरम्भे 
मे देखने लगा । बाबा ने कहा--““ नहीं नही, इस ग्रन्थ की भूमिका एक 
पृथक्‌ ग्रन्थ के रूप में श्रीराघा-गोविन्दने प्रकारिक कराई है, उसे देखो ।'' 
इतना कहकर वे बाबा न जाने कहां चले गए । मैने फिर उनके दशन 
की बहुत चेष्टा की, परन्तु फिर वे आज तक मृञ्ञे नहीं दीखे |बाबा क्री प्रेरणा 
से मृक्ने उस भ्रुमिका के अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हुमा । भूमिकान्त- 
गेत तत्वों कौ जो मीमांसा एवं गवेषणापूणं आलोचना की मई है, वह्‌ 
अभूवं तथा बहुत विस्तृत है । उसको भलीभांति हृदयङ्खम करने के लिए 
मैने हिन्दी मे उसका आंशिक अनुवाद किया । विशेषतः उन्हीं तत्व-प्रबन्धों 
का अनुवाद किया गया, जिनके जाने बिना वैष्णव-ग्रन्थों का ममे-उद्धारित 
नहीं हो सकता । कई, एक श्रद्धय वेष्णवों ने इस अनुवाद को देखकर 
म्चे प्रोत्साहित करते हुए यह इच्छा प्रकट की कि यदि यह संग्रह सव- 
साधारण के लिए प्रकाशित हो, तो सम्भवतः अभीष्ट साध्यप्राप्ति के निमित्त 
यह्‌ निश्चतरूप से सब के लिए पथगप्रद्ञेक हो सकेगा । ` 


वस्तुतः साघक जब तक अपने स्वरूप से, अपने साध्य के स्वरूप 
से, उस के साथ अपने सम्बन्ध से एवं उप्तकी प्राति के साधन तथा प्रयोजन 
कै स्वरूप से अपरिचित है, तब तक उसका साधन भजन उन्मत्त-स्वरूप 
विस्मृतव्यक्ति की भांति अनिरिचत स्थान के लिए अपरिचित मांसे 
अनियत समय तक निरप्रयोजन श्रमरणावत्‌ है । तात्पथं यह है कि उपास्य 
तथा उपासक की तत्वालोचना के विना उपासना सुसम्पन्न नहीं हो सकती 1 
यही कारण है कि श्रीपादसनातन गोस्वामी ने साधकावस्था का प्रारम्भिक 
आदरे सवंसाधारण॒ के समक्ष उपस्थित करते हए श्रीमन्महाप्रभर से सर्व॑- 
प्रथम यही जिज्ञासा की- 


छ्पां करि यदि मोरे करिया उद्धार ) 

आपन कृपाते कहु “कत्त व्य अमारः” ॥ 

के आमि, केने माय जारे तापत्रय ? । 

इहा नाहि जानि आामि-केमने हित हय? ॥ 

साध्य साधन तत्व पुति न जानी। 

कृपा करि सब. तत्व कहत आपति ॥" ` 
--श्रीचे° च० २-२०-६५, €७ 


प. . 


(19) 


` रभो | यदि आपने करुणापूर्वक मेरा उद्धार किया है, तो आप 
मेरा कर्तव्य भी बतलाने की कृपा करं । मै कौन ह? त्रितापों द्वारा मेँ 
क्यो परितप्त हुं ? मै यह नहीं जानता कि मेरा हित कंसे होगा ? मै साध्य- 
साधन तत्व भी पूना नहीं जानता-- कृपा कर इन तत्वों का आप उपदेश्च 
प्रदान करे ।'' भावाथ यह है कि उपास्य-उपासक की स्वरूपदवि को हृदय 
मे धारण कर सवेतोभावेन निर्भरयोग्य अभिधेय का भवलम्बन करने से 
ही अभीष्ट साध्य कौ प्राप्नि हो सकती है । तत्वालोचना के बिना मजन-साधन 
मे मन की स्थिरता एवं टता मायाकवलित जीव के लिए अत्यन्त दृष्कर 
ही नही, अपितु सर्वेथा असम्भव ही है। “सिद्धान्त कौ |विलष्टता को देख 
कर उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि सिद्धान्त के बिना श्रीकृष्णा- 
पादारविन्द मे हद्‌ मन संयोग नहीं हो सकता" यह्‌ श्रीकविराज गोस्वामी 
पाद ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है-- 


सिद्धान्त बलिया चित्तं न कर अलस। 
इहा हैते कृष्णे लागे सुद्‌ मानस ॥ 
--श्रीचं० च० १-२-६९ 


उन महान्‌ पुरुषो कौ गुभाशीर्वाद ने मुभ इस ओर बलपूर्वक प्रेरित 
किया; किन्तु मेरे जसे शास्व्रज्ञानशुन्य साधनभजनहीन बहिमू'ख जीव के 
लिए यह नितान्त दुस्साहसपूणं अनधिकार-वेष्टा ही थी, फिरमभी प्रभुकृपा 
से असम्भव को सम्भव कर दिया । 


यहां पर यह्‌ उल्लेख करना मै आवश्यक समता हँ कि जिन तत्द- 
प्रबन्धो का मैने अनुवाद किया है, ग्रन्यबाहुल्य के भयसेकहीं कहीं उनके 
कियदंशो को परित्याग करने के लिए मुभ बाध्य होना पड़ा है। तथापि 
मूल प्रबन्धो के सामञ्जस्य की ओर पूरा-पूराध्यान रखा गया है। प्रयोजन 
अनुसार भूमिका के अतिरिक्त मूल-ग्रथ से भीकृअशोंका ग्रहण किया 
गया है । 

श्रीश्रीगौ रगोविन्दचरण-परायण अखण्डगुणगणालंङृत परमोदार 
पूज्यपाद श्रीनसिहवल्लभजी गोस्वामी वेदान्तशास्तरी ( राधाबाग श्रीधाम 
वृन्दावन ) महोदय ने इस अनुवाद के संशोधन काये मे अपना जो अमूल्य 
समय प्रदान किया, तदथं मै उनका विशेष ऋणी हँ--उनका ऋण सर्वथा 


(.& 1 


अपरिलोध्य है । उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने के लिएमेरे पास 
शब्दाभाव है । 


परस कापी तैयार हो जाने पर मूल-ग्रन्थ-सम्पादक् महोदय से इस 
संग्रह के प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करानेमे परम श्रद्धय वेष्णवप्रवर 
श्रीयुत श्रीकामिनीकूमार .घोष ( श्रीघामवृन्दावन ) महोदय ने जो अमूल्य 
सहायता प्रदानन की है, उसक्रे लिए मै उनका अतीव आभारी हँ । 


मूल-ग्रन्थ-सम्पादक महोदय ने" इसके प्रकाशन की 
सहज स्वीकृति ध्रदान कर उदारता का पूण परिचय देते हए मुञ्चे अतीव 
अनुगृहीत किया है । मै किन शब्दो मे उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करू ? 
उनको कृपा से हिन्दी समाज को भौ उनकी अपूव छृति को हृदयङ्गम कर्ने 
क्रा सुअवसर प्राप्त होगा ०५१०१००००५००००५ | 


अव रही आथिक समस्या । उसका समाधान भी सर्वान्तर्यामी 
भगवार्‌ ने छः वषं पहने ही कर रखा था । “श्रीहुरिनाम प्रेम-सङ्कीत्तं न- 
मण्डल'“--डरागाजीखान का चतुथं वाषिक श्रीहरिनाम सङ्कीत्तन- 
सम्मेलन” जोकि सन्‌ ११९४७ मे पाकिस्तान हो जाने के कारण स्थगित 
कर दिया गया था, उसका कोष मेरे पास मौजूद था। इस कायंमेंही उस 
कोष के सदृन्यय की प्रेरणा प्रभु ने की। इस सम्बन्ध मे उक्त सङ्कीर्तन 
मण्डल के प्रायः समस्त प्रमुख सदस्यों ने मुभ सहषं अनुमति प्रदान की। 
वास्तव मे इस कोष की साथंकता इस से बढ़कर ओर क्या हो सकती थी ? 
उस पूवनिदिष्ट सम्मेलन का ही रूप एकदेशीय एवं सीमित ही होता, किन्तु 
“श्री मदुवैष्णव-सिद्धान्त-रत्न संग्रह" ग्रन्थ का प्रकाशन मानो मण्डल का 
चतुथं सम्मेलन सवेदेशीय तथा अधिकतर व्यापक होता हुभा उक्त स _्गीत्तंन 
मण्डल की स्मृति को न केवल मण्डल के सदस्यों के चित्त मे, अपितु प्रत्येक 
पाठक के हृदय मे जागरूक रखेगा । 


यह्‌ ग्रन्थ श्रीगौरपूणिमा चेतन्याब्द ४६५ ( फाल्गुल पूशणिमा सं° 
२००७ ) से आरम्भ होकर चेतन्याब्द ४६८ ( वेशाख सं० २०१०) में 
करुणासागर को अपार अनुकम्पा से निविघ्न सम्पण हुभा। 


ञः ) 


जिन जिन महानुभावो ने जिस किसी रूप मे भी इस ग्रन्थ के सम्पादन 
तथा प्रकाशन में मुं अपना उदार-सहथोग प्रदान करने की अनुकम्पा की 
है, मै उन समस्त महानुभावो का कृतज्ञ हूं । 


मेरा यह प्रथम प्रयासहै। मेरो समस्त ब्रुदियों को अदोषदर्शी, 
दया-दाक्षिण्धादि विविध सनुगुण।लंकृत पाठ्कनृन्द क्षमा करते हए यदि इस 
ग्रन्थ को अपनाने की कृपा करें तमी मँ अपने प्रयास को सफल समभूगा । 


इस ग्रन्थ के विक्रय-लब्ध-अरथ द्वारा भविष्य मे अन्यान्य सदुप्रनथों के 
प्रकाशन कौ अभिलाषादै। पाठकों के उत्साह एवं सहयोग सेही 
यह सङ्क्प सिद्ध हो सकता है । विज्ञेषुकिमधिकमिति शम्‌ । 


श्रीनृसिंहं जयन्ती [ भक्त-पद-रजप्राथीं 
वेशाख शुक्ला चतुर्दशी < इ्यामलाल हकीम 
सं० २०१. [6 श्रीधाम-वृन्दावन । 
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व्यो शबल्द--द्ितीय संस्करण 


सुधी, पाठकवृन्द ! ` 

सम्वत्‌ २०१० मे प्रस्तुत ग्रन्थ “श्रीमद्वेष्णव-सिद्धान्त-रलन संग्रह" 
को श्रोमन्महापरभु जी की कृपा से मण्डल ने प्रकाशित किया था। मण्डल 
करे प्रकाशनों का" यही श्री गणेश था । इसॐ बाद ही मण्डल ने- श्रीवृन्दावन 
महिमामृत ( 'एक से सत्रहुः शतक ) ` क्रोचेतन्यचरितामृत ( आदि, ` मध्य) 
अन्त्य लीला) श्रीगोपालचम्प्‌ आदि अनेक विशाल ग्रन्थों का प्रकाशन 
किथा । (3 शि 
प्रथम संस्करण मे भाषाविलष्टता क्रा जो अनेक पाठकों ने अनुभव 
जरिया, इस संस्करण में यथा सम्भव जैने दूर करने का प्रयास कियाहै। 
सिद्धान्त-विषय होने के कारण हलकी माषा भी विषय के सारल्य एवं 
गम्भीरता की रक्षा करने मे असमं मालुम होती है । अनेक स्थानों पर 
विषय को स्पष्ट-करने.के लिए परिश्लोधन एवं परिवर्धन किया गथा है। 

` प्रस्तुत संस्करण मे १. भगवत्‌-स्रल्य, २. श्रीकृष्ण का रसा- 
स्वादन, येदो प्रबन्ध बढ़ादियि गयेद्रैजो साधक समाज के लिए अति 
उपादेय (इवं ज्ञातव्य ह । श्रीमन्महाप्रभुजी का चरितांश, जो प्रथम संस्करण 
मे दिया गया था, उसे इसमें प्रकाशित नहीं करिया गया, क्योकि मण्डल की 
मोर से “श्रीगौर तत्व ग्रन्थ का प्रकाज्ञन क्रिया जा चुका है, जिसमे श्रीगौर 
सन्दर के चरितांश एवं तत्वांश दोनों क्ता सुन्दर समावेश है । 

श्री श्रीृष्णचेतन्य महाप्रभु कै गुणलीला वंन प्रधान अनवद्य ग्रन्थ 
रल श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत मे वैष्णवं धमं के जिन मूल तत्वों का एवं 
दाशेनिक सिद्धान्तो का विशद वित्रेचन किया गयां है वे प्रायः समस्त इस 
ग्रन्थ में एकत्रित किये गये द एवं उनकी गवेषणापूणं विस्तृत मीमांसा की 
गई है । इसलिए प्रस्तुत ग्रन्थ को श्रीचेतन्यचरितामृत की भूमिका कहा 
गया है; यह्‌ बात ठीक है, परन्तु ओँ सममताह यह ग्रन्थ केवल श्रीचैतन्य- 
चरितामृत की ही भूमिका नहीं है, बल्कि समस्त वैष्णव शाखोंकी मुल 
मित्ती है । इस ग्रन्थ के अध्ययन करने के बाद ही समस्त वेष्णव-सिद्धान्तों 
का यथां प्रतिपाद्य विषय सहज मे समभा जा सकता है। 


वेष्णवपदरजाभिलाषी- 


दिनाङ्क इ्यामलाल हकीम 
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पुरुषाथं 

११३- काम 
११४ अर्थं 

११५- घमं 
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११६-- मोक्ष 
११७- प्रम 
सम्बन्ध-तत्व 

११८--सम्बन्ध-तत्व 

११६ प्राक्त एवं अप्राकृत समस्त का ब्रह्म के साथ निव्य-अविच्छेद्य 
सम्बन्ध रै 

१२०- समस्त शास्रं के प्रतिपाद्य परब्रह्य श्रीकृष्ण हैँ अतः वे 
सम्बन्ध-तत्व हँ 

१२१ सायुज्यमुक्ति मे सम्बन्ध की साथेकता नहीं है 

१२२ श्रीकृष्ण-सेवा में ही सम्बन्ध को साथंकता है 


अभिधेय-तत्व 


१२३- सम्बन्ध तत्व की स्मृति ही अभिधरेयहै 

१२४-- कमे निधेय नहीं है 

१२५- योग सवैतोभावेन निभरयोग्य अभिधेय नहीं है 

१२९ ज्ञानमार्गं भी सर्वतोभावेन निभेरयोग्य मभिधेय नहीं है 
१२७-क्तिमाे ही सवेतोभावेन प्रधान-अभिधेय है 


प्रयोजन्‌-तत्व 


१२---उपासना का मुख्य उद्देश्य संसार-मय-निवृति नहीं है 
१२९--श्रीकृष्ण-परेम ही मख्य प्रयोजन-तत्व है 


साध्य 


१३०- ब्रह्मानन्द वैचिवरीहौन स्वरूपानन्द है 

१३१ -परमात्मा का अनुभवानन्द लीला की आनन्द-वेचित्री रहित है 
१ स्२--श्रीकृष्णानुभव मे आनन्द की पराकाष्ठा 
१३३-मगवत्‌-साच्निध्य 

१३४ सेवा ही आनन्दास्वादन का हतु है 

१३५--जीव का साध्य 

१३६--गौडीय वेष्णवों का साध्य 

१३७--जीव की सेवा आनुगत्यमयी है 


& ६ 


६७ 


६७ 


६८ 


६€ 
६€ 
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१९१ 
१०२ 
१०३ 


१५८ 


१११ 
११२ 


११२ 
१९१४ 
१६४ 
११४ 
१६५ 
११५ 
१६९६ 
११६ 


११, 
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साधन 


१३८- घाम, लीला, परिकर मायातीत हैँ । जीव चित्त माया-मलिन है ११९७ 


१३५९ भगवान्‌ की करुणा तथा साधन 
१७०- ज्ञानमागं 
१४१ योगमार्गं 
१४२-भक्तिमागं 
१४३ साधन -भक्ति 
१४४--वेधी-भक्ति 
१४५ रागानुगा-भक्ति 
१४६ वेधी तथा रागानुगा-भक्ति का पाथेक्य 
१४७ वेधी-भक्ति के साधन 
१४८-रागानुगा-भक्ति के साधर्न 
१४९- सिद्ध-देह 
अपराध 
१५०-अपराध-पाप 
१५१ सेवापराघ 
१५२--तामापराध 
१५३ वेष्णवापराघ 
१५४ नामापराध खण्डन का उपाय 


साधन-भक्ति का प्राण 

१५५ श्रीकृष्ण-स्मृति 
१५६ श्रीकृष्ण-स्मृति मे वंचिव्री है 
१ ७--अनासङ्ख भजन तथा सासद्खु-भजन 

साधक का भक्त-विकाश-क्रम 
१५८--श्रद्धा 
१५९ अनर्थं 
१६०--अनथ-नवृति 
१६१- रति 
१६२-जातरति-भक्त के लक्षण 


११८ 
११७ 
११६ 
११९ 
११९ 
१२० 
१२० 
१२१ 
१२१ 
१२५ 
१२६ 


१२७ 
१२७ 
१२८ 
१९० 
१२९ 


१६६ ` 
१२३० 
१३० 


१३२ 
१२३ 
९३४ 
१२४ 
१२५ 
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१६३-ग्रेम 
साधरु-सङ्धः ओर सहतु-कृषा 


१६४ साधु या महतपुरुषो के लक्षणं 
१९५-महतुकपा एवं भक्ति 
१६६-साधक-भक्त तथा सिद्ध-मक्त 
गुरु-तत्व 
१९६७- गुर-तत्व 
१६८--श्रीगुरुदेव स्वरूपतः श्रीकृष्ण के प्रियतम भक्तं ह 
१६६--श्रगुरुदेव श्वीकृष्एचत्‌ पूज्य हं 
७०--श्रीगुरुदेव श्रीकृष्ण का आविर्भाव विशेष हैँ 
१७१-गुरूयोग्यता । शुद्धसत्वोज्ज्वलचित्तता 
१७२-रिक्लागुर 
साध्य-साघधन तत्व 
१७३-चतुवगे 
१७४-- चतुरंग अज्ञानतम हैँ 
१७५-मोक्ष्वाँछा केतव-प्रधान है 
१७६--परमधमं 
प७७-- साध्य वस्तु 
१७८--स्वधमं 
, १७९--श्रीकृष्ण~कर्मपिण 
१८०--स्वधमं-त्याग 
१८१ ज्ञानमिश्रा-भक्ति 
१८२- ज्ञानलुन्या-भक्ति 
१८३-प्रेम-मक्ति 
श्८४--दास्य-ग्रेम 
१८५--सख्य-रेम 
१८६ वात्ल्य-प्रेम 
१८७--कान्ता-प्रेम 
शत-गोपी-प्रंम का वदिष्ट्य 


१२३६ 


१३६ 
१३७ 
१३८ 


१२३६ 
१३९ 
१४० 
१४० 
१४१ 
१४१ 


१४२ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५. 
१४६ 
१४६ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५९१ 


१५२ 


१५७ 
१५६ 
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१८९--श्री राधा-ग्रेम 
१९०--श्रीकृष्ण-तत्व 

१९१ रस-तत्व 

१९२- प्र म-तत्व एवं राधातत्व 
१९३- साधन 


श्नीगौर-तत्व 
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१९४ श्रीकृष्ण रूपसे तथा श्रोगौ रमुन्दररूपसे स्वयंमगवानू कौ लीला है१६७ 


१९५--वतंमान कलि के उपास्य-अवतार भ्रोगौरसुन्दर है 
१९६-श्रीश्रीगौरसुन्दर अवतार का बहिरङ्घ हेतु 

१९७ श्रीश्रीगौरसुन्दर-अवतार का अन्तरङ्ग दैतु 
१€८--श्नीश्चीगौरसुन्दरस्वरूप मे आाश्चय-स्वरूप की प्रधानता ह 
१९€श्रीगौर-करुणा का माधुयं एवं उल्लास 
२००-रसराज-महाभाव-स्वरूप--श्रोगौरसुन्दर का स्वातिशायी माधुयं 


नाम-तत्व 
२०१- नामाभास 
२०२- नाम तथा नामी अभिन्न हैँ 
२०३- नाम स्वप्रकाश एवं परम स्वतन्त्र है 
२०४- नाम सवे-शक्ति-सम्पच्च है 
२०५ नाम सव-साधन-श्रेषठ है एवं सर्वार्थद है 
२०६ श्रीकृष्ण-नाम का विशेषत्व 
२०७ नाम का मुख्य-फल-भगवत्‌-प्र मदायकत्व, भगवद्‌-वशीकारित्व 
२०८- नाम की असाधारण कृपा 
२०९ नाम-अक्षर अप्राकृत चिन्मय है 
२१०- नाम पुणेता-विधायक है 
२१९१ सवं-वेदों से नाम का माहात्म्य अधिक दहै 
२९२-स्व-तीर्थो से नाम का माहात्म्य अधिकहै 
२१३- समस्त सत्कर्मो से नाम का माहात्म्य अधिक दहै 
२९४-- नाम सवे-महाप्रायरिचत है 
११५- नाम स्वतः ही परम-पुरुषाथं है-परम-घमं है 


१७० 
१७६ 
१४७८ 
१८२ 
१८४ 
१८६ 
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२१६ नाम-सङ्कीत्तन एवं वागिन्द्िय-का वेशिष्ट्य 
२१७-'"कलौ केशव-कीत्तेनात्‌"' 
२१८-“तृणाद पिसुनीचेन” 


क्ख 


छोक-सूचौ 


कम सं० 
(अ) 
१- अतः कृष्णनामादि 
२-अनपितचरीं चिरात्‌ 
३--अन्तः कृष्णां बहिगौरं 
- ४--अन्याभिलापिता शुन्यं 
भ--अपरिक्रलित पूवः 
६-अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति 
७--अपि चेतु सुदुराचारो 
<-असंयतात्मनायोगो 
€--अहमेव कचिद्‌ ब्रह्मन्‌ 
(मा) 
१०--ञात्मारामाइ्च मुनयो 
११-- आदौ श्रद्धा ततः साधुसद्धः 
१२--आसामहो चरणरेणुज्‌षामह्‌ं स्यामु 
१३-- आसन्‌ वरणस्त्रयो ह्यस्य 
(ई) 
१४- ईदव रः परमः कृष्णः 
(छ) 


११५ ऋम्वेदो हि यजुवदः 


२०७ 
२१० 
२१३ रै 


पृष्ठ 


२०० 
१७६ 
१७४ 
११९ 
१८८ 

७२ 
१०९ 
१०२ 
.१७१५ 


न्व 


६६ 
१३२ 
१५७ 
१६८ 


१३ 


२०४ 
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(ए) 
१६- एतदालम्बनं श्रष्ठम्‌ 
१७-एतन्निविद्यमानानाम्‌ 
१८--एभिभू तानि भूतात्मा 
(क) 
१६--कथ्यते वणेनामाभ्यां 
२०- कस्यानुभावोऽस्य 


२१--कि करिष्यति सास्येन 


२२-किरातहू णान्ध्रपुलिन्दपुक्कसा 
२३ कुरुक्षेत्रेण कि तस्य 
२४-- कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णप्‌ 
२५- कृषिभरं वाचक शब्दो 

(ग) 
२६९- गीत्वा च मम नामानि 
२७-गीस्वा च मम नामानि 
२८ गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य 

(च) 
२६--चक्रायुघस्य नामानि 
३०-चेतोदपंण मज्जनं 

(ज) 
३१- जाते नामापराषेऽपि 

(त) 
३२ तदंशा सिन्धुकन्या च 
३३--तदंशा स्वर्भलक्ष्मीश्च 
३४-- तपस्विनो दानपरा 
३५--ती्थकोटिसहखाणि 
३६ तृणादपि सुनीचेन 


३०--तुलसदलमात्रेए 


(द) 


३८--दानत्रततपरस्तीथं 


१६६ 
१९५ 


१६६ 

दे 
१६५ 
१०६ 
२०४ 
१७३ 

१२ 


१६९ 
१९६ 
२०६ 


१९२ 
२०६ 


६१ 


१०३ 
२०४ 
१२९ 
१०६ 


१६३ 


३९--द्िजात्मजा मे युवयोः 
४०-देवी ह्यंषा गुणमयी 


(न) 
४१- न जायते च्रियते वा 
४२ न देशनियमस्तस्मिन्‌ 
४३- न पारयेऽहं निरवद्संयुजां 
४४-- नातिसान्द्रा हरेः प्रायः 
४भ्-- नाथ जन्म सहस्रेषु 
४६ नाम चिन्तामणिः कृष्ण 
४७-- नाम्नामकारि बहुधा 
४८-नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः 
४६ नामापराधयुक्तानामु 
५०-- नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
५१ निर्जांगमपि या गोप्यो 
(प) 
५२--एार ङ्गतोऽपि वेदानां 
५३-पत्नो-भावाभिमानात्मा 


(ब) 
५४ वालाग्रशतभागस्य 
५५--त्रह्यभूतो प्रसन्नात्मा 
(भ) 
५६- भुक्तिमुक्ति स्पृहा यावत्‌ 
५७--भुतु्ध विना कत्त ^: 


(म) 
श्ल मा ऋचो मा यजुस्तात 
१९-मत्तः परतरं नान्यत्‌ 
द६०-- मधुर मधुरमेतन्मङ्खलं 
६१- मधुरं मधुरं वपुरस्य विभोः 
दर मन्त्रतस्तन्त्रतदिच्र 


३८ 


५६ 
१९२ 

६४ 

९७ 
१११ 
१६१ 
१६३ 
२०५ 
<र्‌ 
१०९ 


~१५६ 


१०८ 


९७ 


७३ 
१४७ 


१३९१ 
१३९१ 


२०४ 
१७ 
२०६ 
२० 
२०३ 
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६२-मन्माहात्म्यं-मत्सपर्या 
६४--मन्मनामव मद्भक्तो 
। (य) 
६५- यत्क मंभिर्थ॑त्तपसा 
६६ यत्र रागानवाप्तत्वात्‌ 
ह७--यथा यथा हुरेनामि 
१८--या प्रीतिरविवेकोनाम्‌ 
(र) 
६€--रसे सारश्चमत्कारो 
७०--रांधावामांशसम्भूता 
७१ राधा संगे यदाभाति 
७५-- राधा कृष्णप्रणयविकृतिः 
७र--राम रामेति रामेति 
७४-रासाधिष्ठात्री देवी च 
(व) 
७५ वन्देऽहं श्रीगुरोः 
७६-- वन्दे नन्द ब्रजस्त्रीणाम्‌ 
७७--वतेमानन्तु यत्‌ पापं 
७८ -- विक्रीडितं ब्रजवधूभिः 
७६--विराजन्तीमभिव्यक्तः 
८०--विष्णुशक्तिः पराप्रोक्ता 
(श) 
८१-रचीसूनु नन्दीश्वर 
८२ श्रीमन्नाम्नाच सर्वेषां 
८३--श्रौ राधायाः प्रणयमहिमा 
८४--ध्रेयः सृति भक्तिमुदस्य 
(स) 
८५--स जीयात्‌ कृष्णचेतन्यः 
८६-- सता प्रसङ्खान्ममवीप्यं संविदो 


१५८ 


१० 


१०८ 
१२० 
११० 


९१९ 


६१ 
६४ 
१७८ 
१९६ 
६२ 


१५७ 
२०५ 
१५६ 
१२१ 

७२ 


१२३९ 
१९७ 


लू 
१०३ 


१८६ 
१२२ 
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श्रीमद्वेष्णव-सिद्ान्त-रत्न 
संग्रह 


मङ्गलाचरण 
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुहन्‌ वेष्णरवाश्च 
भीरूपं साग्रजातं सहगण-रधुनाथान्वितं तं सजीवम्‌ । 
सादरं तं सावधरूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं 
श्रीराधाक्ृष्एपादान्‌ सहगण ललिता श्रीविश्ाखान्वितां श्च ॥ 


श्रीकृष्ण-तत 
ब्रह्य- 


पृथ्वी -सू्यं-चन्द्र आदि परिदृश्यमान समस्त जगत्‌ एवं इसके 
अतिरिक्त जो कुछ है या हो सकता है'उस सब का जो मुल है, अथवा जिससे 
यह्‌ समस्त अवस्थित है, उसकै स्वरूप का अनुभव कर ऋषिगण ने उसे 
ब्रह्य" नाम से अभिहित किया है । ब्रह्म-शग्द उसका स्वरूपवाचक है । ब्रह्य 
का अर्थं है-वृहृत्तम वस्तु; वह वस्तु कंसे एवं किस रूप मे वृहत्‌ है, ब्रह्य शब्द 
के अथं कौ आलोचना करने से वह स्पष्ट होगा । 


` ब्रह्य शब्द का अथं, ब्रह्य सशक्तिक है- 

वृ हु-घातु से ब्रह्मशब्द निष्पन्न है “व्रूहति वृ हयति च इति ब्रह्म" । 
जो बडाहैएवंजो बडा करताहै वह्‌ ब्रह्यहै। जो बडा कर सकताहै, 
निश्चय उसमें बडा करने की शक्ति है। श्रुति कहती है, एक नहीं उसमें 


\ 
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अनेक शक्तियां है एवं वे सव उसकी स्वाभाविकी शत्तियां है, अम्ति की 
दाहिका शक्ति की तरह । वे समस्त शक्तियां उसकी स्वरूपगत, नित्य- 
सम्बन्धविदिष्ट अर्थात्‌ अविच्चेद्य हैँ । श्रुति कहती हैः-- 
“परास्य शक्तििविधेव श्र यते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च । ८ 
-उवेतारवतर €-प८ 
बरहा सब की अपेक्षा बड़ा है । उसका स्वरूप बड़ा है, वह शक्ति 
मे भीबडाहै एवं शक्तिके कायंमेंभीवडाहै। स्वरूप मे बड़ा होने से वह 
सवव्यापक, मनन्त, विभु है । शक्ति मे बड़ा होने से शक्तियों को संख्या मे, 
एवं प्रत्येक शक्ति के परिमाण मे वह सवपिक्षा समधिकरूप सेबड़ादै। 
शक्ति का अथं है- कार्यक्षमता । शक्ति रहने से उसमें क्रिया भी रहती है, 
कारण कि वस्तुतः कायं द्वारा ही शक्ति का अस्तित्व सूचित होता है । पूर्वा- 
त्लिखित श्रुति से भी स्पष्ट है"ज्ञानबलक्रिया च""अर्थात्‌ उसमें ज्ञान की क्रिया, 
वल एवं इच्छा की निया भी है । ब्रहम जब सब विषय मे सवपिक्ा समधिक- 
रूप से बडाः है, तब उसकी प्रत्येक शक्ति का काथं भी सवपिक्षा समधिक 
रूप से बड़ा है । श्रुति कहती है “अनन्तं ब्रह्म” ब्रह्म का यह आनन्त्य सब 
विषयों मं है, अर्थात्‌ वह ब्रह्म स्वरूप मे, शक्ति मे, शक्ति के कायं मे, एवं 
रक्तिं की प्रकारा-वैचित्री मे अनन्त रहै। 
शब्दार्थ प्रकाश करने के लिए युक्तप्रश्रहा-वृत्ति % का सर्वोत्तम स्थल 
कु यदि रहे, तब वह्‌ शब्द परतत्व वाचक होता है । क्यो कि, परतत्त्व ही 
एक मात्र परम स्वतन्त्र अर्थात्‌ सवं प्रकार के बाघा-विघ्न से परे कौ वस्तु 
है । इसलिए परतत्त्व वाचक श्रह्य'~ शन्द॒का अथं मुक्तप्रग्रहा वृत्ति से ही 
करना सद्धत दै । इस वृत्ति से अथं करते हृए हमे "वृ हति' मौर 'ृहंयतिः- 





# मुक्तपर्रहा-वृत्ति नाम कौ एक रीति है शाख में शब्द का अथं प्रका 
करने की । शब्द के धातु. प्रत्ययगत अथं का अबाध विकाश ही इसका तात्पयं है 1 
ग्रह॒ कहते है घोडे की लगाम को । लगाम हटा लेने पर घोटा मुक्त प्रग्रह हो 
जाता है । तव वह्‌ अपनी शक्ति-सामथ्यं कौ शेष सीमा तक मपनी इच्छानुसार जा 
सकता है । किसी शब्द कै धातु प्रत्ययगत अथं के विकाश मे जव किसी प्रकारका 
बाधा-विध्न नहीं रहता,तभी वह अपने विकाश कौ शेष सीमा तक प्च पापा ह भौर 
तभी वह्‌ अत्यन्त व्यापक होता है । अतः जिस वृत्ति से अर्थं करने पर शब्दार्थं अबाध 
व्यापकता प्राप्त कर सके, उसे मुक्तप्र्रहा वृत्ति कहते है । 


प न 


ताको 


न न 


61710 
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इन दोनों अर्थो को ग्रहण करना होगा गौर इन दोनों के अर्थो कौ चरम- 
सीमा तक जाना होगा । तभी यह समभा जा सकेगाकिब्रह्म का वृहुतत्त्व 
आनन्त्य पर्यन्त व्यापक है एवं आनन्त्य केवल स्वरूप में ही नहीं परन्तु शक्ति 
मे,शक्ति के कार्य तथा उसकी प्रकोश-वेचिव्री मे भी है । 


ब्रह्म-शन्द का अथं करते हुए यदि "वृहति" ओर "वृ ह्यति"- इन 
दोनो अशो मे से किसी एक अंश को छोड दिया जाए तो वह॒ अथं अधूरा 
होगा, ब्रह्य की अपुरंता का गौर ब्रह्मत्व की हानि कां ज्ञापक होगा । दोनों 
अंशो का अथं ग्रहण करने पर एवं दोनों अर्थो की सर्वोत्तम व्यापकता मेँ ही 
ब्रह्म को परतत्वता सूचित हो सकती है । इसलिए विष्णु पुराण (१-१२-५७) 
कहता है-“शरहर्वाद्‌ ब्र हणत्वाचच तदब्रह्म परमं विदुः ॥* उवेताशवतर श्रुति 
( ६-< ) भी इसका समर्थन करती है “न ततु समोऽभ्यधिकश्च दृश्यते ।-- 
उस के समान ओौर उस से अधिक कुड भी नहीं है । इन उक्तियों मे “वृ हति" 
अशके अथं को ग्रहा कियागयादहै, गौर "परास्य शक्तििविधेव श्रयते 
स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च, --इस श्रुति मे 'वृहयति' अंशके अर्थं को 
प्रकारितं किया गया है । जो लोग परतत्व ब्रहम को निःशक्तिक कहते है, वे 
केवल वृहति" अश को ग्रहण करते है, 'वृहयति'-अश को ग्रहण नहीं 
करते । इस से ब्रह्य के परतत्व की हानि होती है । इस रूपम वे जिस तत्व 
का सन्धान करते हँ वह॒ अव्रर्य एक तत्वह, किन्तु वह॒ परम तत्व नहीं 
कहा जा सकता । 


ब्रह्मशब्द का प्रकृति-प्रत्ययलब्घ मुख्या-वृत्ति से अथं करते पर ब्रह 
की स्वाभाविकी शक्ति, उसका कायं एवं उसकी प्रकाश-वैचित्री तथा इन सब 
का आनन्त्य भी प्रतिपादित होता है । ब्रह्म मे शक्तिकत्व है, इस श्रुति दारा 
भी स्पष्ट हैः-- 


यः स्वे्ञः सवविद्‌ यस्येष महिमा भुवि दिवे ब्रह्मपुरेह्यष व्योम्न्यात्मा 
प्रतिष्ठितः ।“ ( मण्डुकोपनिषत्‌ २-२-७ ) 
इस भति मे ब्रह्म को सवजञ, सवंवित्‌ कहा गया है ओर उसकी 
महिमा का भी वणेन किया गया है ।- 


“येवं ष वते तेन लभ्य स्तस्येष आत्मा वृणते तनु स्वाम्‌ 1“ 
( मण्डुक ३।२।३१ कठोपनिषत्‌ २।२३) 
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इस श्रुति वाक्य मे भी ब्रह्म के वरण करते की शक्ति की बात 
कही गई है, जिससे ब्रह्म का सशक्तित्व एवं सविशेषत्व सिद्ध होता है। 
वेदान्त के प्रथम सूत्र के भाष्य नें श्रीपाद शंकराचायंने भी बरह्यसूत्र का 
मुख्यार्थं करते हृए इस प्रकार लिखा है-- 


नित्य शुदधब्मुक्त स्वभावं सर्वज्ञं सवंशक्तिसमम्वितं ब्रह्य बरह्म 
शब्दस्य हि व्युस्पा्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते । बृहतेर्घातोर-- 
यादुगसात्‌ ॥ ( १-१-१ ब्रह्मसूत्र शंकरमाष्य) । इस भाष्य मेँ श्रीपाद रांकराचायं 
ने मूख्याथं मे ब्रह्म को सर्वज्ञ" एवं सवंशक्तिसमन्वित कहं कर उल्लेख 
कियादहै। | 


परन्तु बाद में श्रीपाद शंकराचार्य ने इस विषय मे श्रुतियों का अथं 
नक्षणावृत्ति का आश्रय लेकर स्वीकार किया है, जिससे उन्होने ह्य को 
निःशक्तिक एवं निषिशेष कहा दै । जीव ब्रह्म का अभेद स्थापन करना ही 
उनका लक्ष्य था । श्रुतियों मे ब्रह्य-जीव कौ भेद-वाचक एवं अभे-दवाचक 
दोनों प्रकार की उक्तियां है, बल्कि एक श्रुति में ही दोनों मेद-बाचक ओर 
अभेद-वाचक उक्तियां देखने मे आती हैँ । एसे परस्पर विरोधी श्रुति-वाक्यों 
का समन्वय यथाथं मीमांसा से सम्भव है। श्रीपाद शंकराचराये ने अभेद- 
वाचक श्रुति-वाक्यो को तो तत्वनिणंय करने वाली माना है, भेद-वाचक 
वाक्यों को नहीं । इस मत का पोषक सिवाय उनकी निजस्व यृक्तियों के,दूस॒रा 
कोई भी श्रुति-प्रमाण नही है । परन्तु श्रीमहाप्रभु श्रीङ्ृष्णच॑तन्य ने दोनों 
प्रकार के श्रुति वाक्यों को समान प्रमाणित किया है। भतः अपना मत 
““सचिन्त्य-मेदाभेद'' स्थापन किया है 1 


बरह्म सच्चिदानन्द, स्वप्रकाश एवं ज्ञानस्वरूप है- 


पूर्वोक्त आलोचना से यह सिद्ध है कि ब्रह्मः सरववृहत्तम वस्तु है । 
किन्तु ब्रह्म वस्तु क्या है ? ब्रह्म का उपादान क्या है? इनः प्रश्नों कै उत्तर 
मै श्रुति कहती दै “आनन्दं ब्रह्म" । “सतु-चित्‌. आनन्द” । बहुत श्रुतियो ने 
कैत्रल “आनन्द” शब्द द्वारा ही परतत्व ब्रह्य को अभिहित किया है । अतः 
जाना जाता है, ब्रह्म का उपादान आनन्द है । “आनन्दभयोऽभ्यासात्‌'" । 
सत्‌ ओर वितु आनन्द के विशेषण स्थानीय दहै । सत्‌-शब्द संत्ता या अस्तित्व 
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बोधक है, अर्थातु जो आनन्द ब्रह्म का उपादान है, वह॒ आनन्द सत्‌ है- 
उसका भरत-भविष्यत्‌-वर्तमान तीनों कालों मे अस्तित्व है। अतः वह 
आनन्द निद्य है । जगत्‌ के अनन्द को तरह क्षणभंगुर-- अनित्य नहीं । 
चितु शब्द चेतनता-अजडता का बोधक है,अर्थात्‌ जो आनन्द ब्रह्म का उपादान 
है, वह अनन्द चेतन है । प्राकृत-आनन्द की तरह जड़ नहीं। चेतन 
अथात्‌ वह आनन्द अपने आप को भी अनुभव कर सकता है एवं अपर को 
मी अनुभव करा सक्ता है । अतः वह्‌ स्वप्रकाश दहै। जो चेतन दै ओर 
जिसमें अनुभव करने तथा कराने की शक्ति दै, तथा जानने एवं ज्ञात 
कराने की शक्ति भी है, भतः वहु भानन्दस्वरूप ब्रह्य ज्ञानस्वरूप भी सिद्ध 
होता है । वह॒ आनन्दस्वरूप ब्रह्य स्वप्रकाश एवं ज्ञानस्वरूप रै, जो एक मात्र 
नित्य वस्तु है । केवल सत्‌ कहने से, केवल चित्‌ कह्ने से, वही आनन्द 
स्वरूप ब्रह्य ही जाना जाताहै। जो सत्‌ है वही चित्‌वा अनन्द है। जो 
चित्‌ है वही सत्‌ व आनन्द है । ओर जो आनन्द है वही सत्‌ व चित्‌ है। 


ब्रह्य के शक्तिविकाश में अनन्त-वेचिन्नी है । शक्ति-विकाश- 
वैचित्री का नित्यत्व है; एवं ब्रह्म विकारहीन है-- 


ब्रह्य की शक्तियो मे जेसे भनन्त-वेचित्री है, वेसे शक्तियों के विकार 
मे भी अनन्त वैचित्री है । शक्ति विका्ञ-वैचित्री क्या है? विकाश की 
विभिन्न स्तरों का नाम विकाश-वेचित्री है । जसे एक मनुष्य मेँ कुल २० सेर 
बोभ उठाने की शक्ति हो, वह॒ चार, पाच, एवं दस सेर बो भी उठा 
सकता है, यह सहज मे जाना जा सकता है । परन्तु जितनी शक्ति २० सेर 
बो उठाने से लगती है, पांच सेर बोफ उठाने के लिये उससे कम अथवा 
रक्तिका कुछ अंश प्रयोग केरना पड़ता है । दस सेर वो उठाने में पांच 
सेर के लिए प्रयोग कौ गई शक्ति की अपेक्षा कुछ अधिक शक्ति का, एवं 
२० सेर उठाने की कुल शक्ति कौ अपेक्षा कम शक्ति का प्रयोग करना होता 
है । अतएव यह जाना जातादहै कि अश एवं पुर-शक्ति विका के पथमे 
एक स्यूनाधिक विभिन्न विकाश है । ब्रह्म की प्रत्येक शक्ति का परिमाण 
असीम है । उस असीमत्व पयंन्त विकाश के पथ में प्रत्येक राक्ति के विभिनच्च 
स्तर है, वही विभिन स्तर उस शाक्तिं को विभिन्न विका्च-वेचित्री है। 
` परतत्व मे,उसक्ती प्रव्येक शक्ति का पूणेतम विकाश है एवं वह॒ विका नित्य 
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है । यदिरेसान होतो ब्रह्म का परमत्व, पुणत्व, एवं नित्यत्व न रहेगा । 
्र्येक शक्ति का पूणंतम-विकाश नित्य होने से विका की विभिन्न-स्तर एवं 
विकाश वेचित्री भी नित्य है, नहीं तो पू्ण॑तम विका का नित्यत्व न रहेगा । 
विशेषतः “नित्यत्व” ब्रह्य का स्वरूपगत धमं है । इसलिए उसकी प्रत्येक 
शक्ति, प्रत्येक शक्ति का विकाश एवं विकाश.की प्रत्येक वैचित्री तथा कारय, 
ये समस्त नित्य ही दै । स्वरूपगत धम स्वरूप के प्रव्येक अश एवं प्रत्येक 
वैचिन्नी मे विद्यमान रहता है, ब्रह्म कौ शक्ति, शक्तिकां, एवं शक्ति- 
विकाश-वैचित्री नित्य होने से शक्ति के विकाशादिसे ब्रह्मकिसीभीरूपमें 
विक्त नहीं होता । क्योकि जो अवस्था पहले न हो, वह॒ जब किसी वस्तु में 
आती है, तभी उस वस्तु मे (विकार आता है. अन्यथा नहीं । एकापिक 
शक्तियों की विभिन्न-विकाश-वेचित्री के मिलने से जो अशेषविध वैचित्री 
उद्धव होती है, वह्‌ भी नित्य है । 

किसी शक्ति का विकाश, उस शक्ति के कायं से सूचित होता है । 
ब्रह्य में शक्ति-विकारा कौ अनन्त-वेचित्री होने से उसके दाक्ति-कायं की 
वैचित्री भी अनन्त है एवं प्रत्येक कार्य-वेचितव्रीं निद्य है । अतः राकिति-कायं 
दवारा भी ब्रह्य विकृत नहीं होता । . 

शक्ति-क्रिया से ब्रह्म मे सविशेषत्व ठै-- 

शवित कौ क्रिया से निविशेष वस्तु सविशेषत्व को प्राप्त होती है । 
जैसे कुम्हार की शक्ति से निविरोष मृत्तिका सविशेष घटादि मे परिणत हो 
जातीः है, ब्रह्यशाकिति की क्रिया-रीलता भी उसी तरह विशेषत्व उत्पन्न करती 
हें । ब्रह्य की कोई एक शक्ति उसके स्वरूप पर भी प्रभाव विस्तार किये 
रखती हं, उस शक्त को स्वरूपशक्ति या चितुशक्ति अथवा अन्तर द्ध-शक्ति 
भी कहते हँ । उस स्वरूपशवित की क्रिया से ब्रह्य का स्वरूप, भी विडोषल्व 
को प्राप्त होता ह । विशेष स्थल पर ब्रह्म आकार भी धारण करता है। 
इसलिए ब्रह्म कौ मूतं व अमूत दो प्रकार की अभिव्यक्ति श्रूतियों म कही 
गई ह । 

ब्रह्म रसस्वरूप है-- 


ब्रह्म आनन्दस्वरूप हे । स्वरूप शवित कौ क्रिया से वह्‌ जो समस्त 
विशेषत्व धारण करता है, वह समस्त आनन्द-वेचित्री है । ब्रह्म का आनन्द , 
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चतन्य है । ब्रह्म अपने आपका अगुभव कर सकने से अशोषविघ आनन्द 
वेचित्री की अस्वादन-वैचित्रो भी अनुभव करताहै। अतः ब्रह्म को श्रुति 
रस रूप कहती है । “रसो वें सः ( तैत्ति २७) रस शब्द के दो अर्थं हं 
(१) रस्यते (आस्वाद्यते) इति रसः (<) एवं रसयति (आस्वादयति) इति 
रसः । जिसका आस्वादन किया जाता है, जैसे मधु, वह रस है ओर जो 
आस्वादन करता है जसे. भ्रमर, वह रस हे, यह साधारण अथं है । किन्तु 
रशा में विशेष उत्कर्षज्ञापक अर्थं मे ही रस शब्द का प्रयोग हुआ है । 
रसशाख में ““चमत्कारित्व"" ही रस का प्राणा है । जिसमे चमत्कार नही, 
उसे रस नहीं कहा ना सकता। यथाः - 


रसे सारइ्चमत्कारो यं विनान रसो रसः । 
तञ्चमत्कारसारत्वे सवत्रेवद्तो रसः ॥१८६॥ 
--अलंकार कौस्तुभ ५-७ 


अटृ्परवे, अश्रुतपूवे, एवं अननुभूतपूव किसी भी वस्तु के दर्शन से, सुनने 
से एवं अनुभव करने से मनमें जो एक विस्मयात्मक-भाव का उत्पन्च होना 
है,उसे चमत्कारित्व (चमत्कृति)कहते हँ । वही चमत्कृति ही रस का सार है। 
किन्तु केवल उस चमत्कृति के रहने पर आस्वाद्य वस्तु को रस नहीं कहा जाता 
ओर भी एक वस्तु की आवश्यकता है; वह है-आस्वादन-चमत्कारित्व कौ 
भपुवेता। आस्वादन-चमत्कारित्व का रूप यहरहै कि आस्वादन करते 
मे बहिरिन्द्रिय एवं अन्तरिन्द्रिय दोनों ही का व्यापार उनके स्वाभाविक-कार्य 


में स्तम्भित हो जाये, समस्त इन्द्रियों की वृत्ति आस्वादन के चमत्कारित्व मे 


केन्द्र भूत होकर दूसरे विषय मे ज्ञान-रहित हो जाये । मास्वाद्य-वस्तु जव 
एेसा आस्वादन-चमलत्कारित्व धारण करे, तब ही उसको रस कहा जाता 
है । अतः जिस वस्तु के आस्वादन मे प्रतिक्षण चमत्कारित्व अर्थात्‌ नित्ये 
नव-नवायमानत्व अनुभव हो, जिसके आस्वादन मे प्रतिक्षण यह प्रतीत हो 
कि एसा अपुव-माधुयं पहले कभी अनुभव नहीं हआ एवं जिसके आस्वादन 
मे कभी विवरष्णातो हो ही न, वरं भ्रति हूतं आस्वादन-पिपासा केवल 
वद्धित ही होती जाये तथा जिसके आस्वादन-चमत्कारित्व कौ अधिकता में 
अन्तरिन्द्रियों एवं बहिरिन्द्रियों का अन्य-समस्त व्यापार स्तम्भित हो जाये, 
उसे “.आस्वांद्य-रस " कहते हँ । उक्त रूप आस्वा्य-रस आस्वादन कर, जो 
प्रतिः महतं नव-्वायमान माधुयं अनुभव कर सकता है, जिसकी आस्वादन- 


= ॐ श्री मद्‌वेऽणव-सिद्धान्त-रत्न-संग्रह # 


स्पृहा स्तिमित न होकर प्रतिमहूते वर्धित हो होती जाये, उसे “रस 
आस्वादक'' या “रसिक कडते है । 


ब्रह्म रसस्वरूप मे आस्वाद्य तथा आस्वादक है- 


पराकृत काव्यामृतरस मे अथवा दूसरे प्राकृत-वस्तुजात रसो में रसत्व 

का पुणे विकाश नहीं है; कारण कि वहां अनगंल-अबाध चमत्कृति का 

विका नहीं है । नित्य नव-नवायमानत्व तहीं है, महतं प्रति महुते वधेन- 
शीला रसास्वादन-पिपासा भी नहीं है । उनका निव्यत्व भी नहीं है । ब्रह्य 
अग्राङृत-वस्तु है, नित्य वस्तु है । रसत्व का पुशंत्व एवं नित्य विकाश ब्रह्म 
मेही सम्भवहै। ब्रह्य ही रसरूप से आस्वाद्य एवं रसरूपसे आस्वादक~रसिकर 
है । यह रसत्व ब्रह्म का एकं स्वरूपगत गुण या धमं होने से उसकी समस्त 
वैचित्री में विद्यमान है--अर्थात्‌ उसकी समस्त वैचित्री आस्वा्य रस है, एवं 
समस्त वेचित्री भास्वादक-~रसिक है । शवित-विकाश के तारतम्य अनुसार 
आस्वाद्यत्व में तारतम्थ रहना आवश्यक है 1 


, यह पहले कहा जा चुका है कि ब्रह्म आनन्दस्वरूप है, एवं ब्रह्म मे 
स्वाभाविकी-शक्ति है । अतः स्वाभाविकी-शक्ति युक्त . आनन्द ही ब्रह्म दै । 
आनेन्द विशोष्य है ओर शक्ति उसका विरोषण है । विशेषण, विशेष्य को 
वैशिष्ट्य प्रदान करता है अर्थात्‌ आनन्द की शवित आनन्दको वैशिष्ट्य देने 
वाली. हे । ब्रह्म का आनन्द चेतन-चिदानन्द है, भौर उसको स्वाभाविकी स्व- 
रूपभूता शक्ति भी चेतनामयी- चित्‌-शक्ति है । अतः वह शक्ति सानन्द को 
भी वैशिष्ट्य दान.कर सकती है एवं स्वयं भी वेशिष्ट्य धारण कर सकती है । 


रसत्व के सम्बन्ध मे उस स्वाभाविकी स्वरूपशक्ति कौीदो रूपों 
से वैशिष्ट्य-ग्राप्चि है । एक रूप से वहु आनन्द को आस्वाद्य करती है एवं 
दूसरे रूप से वहं आनन्द कौ आस्वादक वनाती है । दोनों रूपों से जानन्द की 
एवं अपनी मी अनन्त वेचित्री सम्पादन करती रहती है । एक दृष्टान्त द्वारा 
इस विषय को परिस्फुट करते हैँ । 


(आस्वाद्यत्व-जनयित्री अभिष्यक्ति---) 
मिष्टत्व मीठे द्रव्य का विेषण या शक्ति है । मिष्टत्व की अनेक 


वैचित्री है । गड का मिष्टत्व, चीनी का मिष्टत्व, मिश्वी का मिष्ट ओौर , 


- 
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इसीभ्रकार फलमूलादि का अनेकप्रकार का सिष्टत्व है । किन्तु यह्‌ मिष्टत्व 
एक जसा नहीं है । हर एक वस्तु का मिष्टत्व पृथक्‌ प्रथक्‌ है, इसी का नाम 
मिष्टत्व-वैचित्री है । गुड, चीनी आदि का वरिमिन्न-उपादान एक ही त्रिगुण 
आत्मिका माया की परिणति है । श्रीभगवान्‌ की चेतनामयी शक्तिके योग 
से गुणमयी माया इन समस्त विविध उपादानरूपों मे परिणत होती है । 
अतः इन समस्त विभिन्न वरतुओं के विभिन्न उपादानों को त्रियुणात्मिका- 
माया कौ विभिन्न परिणाम-वैचिव्री कहा जाता है । जसे इन समस्त विभिन्न 
उपादानों के योगसे एक ही मिष्टत्व विभिन्न-वैचिद्री धारण कर विभिन्न 
मिष्ट पदार्थो को वेशिष्ट्य प्रदान करता है एवं आ भी विभिन्न वैचित्री 


धारण करता है । उसी प्रकार एक ही स्वरूपतःआस्वाद्य आनन्द स्वरूप 


ब्रह्य अपनी स्वरूपशक्ति की विभिन्न वैचित्री के योग से विभिन्न आस्वादन- 
चमत्कारित्व धारणा कर रसरूप मे परिणत होता है । विभिन्न अस्वादन- 
चमत्कारिता का नाम विभिन्न रस-वचित्री है एवं समग्र रस-वेचिव्री का 
समुदाय ही 'आस्वाद्य-रसतत्व' है । 


आस्वादकत्व-जनयित्री अभिव्यक्ति- 


आस्वादकत्व-जनयित्रीरूप से भी वहु स्वरूप-शक्ति चेतन-आनन्द 
मे आस्वाद्य-रस कौ आस्वादन-वासना जाग्रत कर उसक्रो आस्वादक (रसिक) 
बनाये रखती है एवं अनन्तरस-वेचित्री के आस्वादन करने के लिये अनन्त 
वासना-वेचित्री उत्पन्न कर उस आनन्द स्वरूप ब्रह्य में अनन्त आस्वाद्कत्व 
वेचित्री का प्रकाश करती है । इस समस्त अनन्त आस्वादकत्व-वैचिव्री क 
समुदाय को आस्वादक-रसतत्वः कहते है । 


आस्वाद्य -रसतत्व एवं आस्वादक-रसतत्व का समवाय अर्थात्‌ 
सम्मिलित समूह ही पूरण-रसतत्व है । अनादिकाल मेदहीये दोनों रसतत्व 
ब्रह्य मे विद्यमानर्है। क्यों कि शक्ति की क्रियासे ब्रह्मे रसत्व है। 
अनादिक्राल से स्वरूपशक्ति अविच्छेद्यरूप से ब्रह्य में विराजती है; अतएव 
शक्ति को क्रियाशीलता, क्रियाशक्ति के फलस्वरूप अनन्त शक्तिविलास- 
वैचित्री एवं शक्ति विलास-वचित्री के साथ आनन्द के एवं आनन्द-विलास- 
वेचित्री कै संयोग मे भी अविच्छेद्यरूप से ब्रहम अनादिकाल से नित्य विराजित 
है । तत्व को बोधगम्थ कराने के उहरय से ही 'वंशिष्ट्य-प्राप्ति' अभिव्यक्ति" 
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आदिः" शब्दों का प्रयोग किया गया है | वस्तुतः अभिव्यक्त, अनन्त वेचित्र्य 
इत्यादि के रूप से शक्ति ओर आनन्द नित्य विराजित हैँ । अतः अनादिकाल 
से सशक्तिकं आनन्द-स्वरूप ब्रह्म रसतत्वस्प से अर्थात्‌ आस्वाद्य तथा 
आस्वादकल्य से नित्यं विराजित दै । 


शक्तिविकाश से ब्रह्म मे भगवत्ता, शिवत्व एवं सोन्दथे है-- 


ब्रह्म की जिस समस्त वेचि मे शक्ति का विकाश दै, उस समस्त 
वैचित्री मे रेश्वयं (स्वेतर-निखिलस्वामित्व), माधुयं (सर्वावस्था मे चारुता); 
छपा (हैतुको भाव से परदुःखं निवाररोच्छा), तेज (काल-माया आदिका 
असिमवकारी प्रभाव), सर्वज्ञता,भक्तवात्सल्य एवं भक्तवस्यता आदि गुणो कीं 
भी अभिव्यक्ति है । इस सब वेचित्री को भगवानु कहा जा सक्ता है ) जहां 
दाक्ति या गुणों का विकाश जितना अधिकं है वह भगवत्ता का विकाशं भी 
उतना अधिक दै । ब्रह्याके इन अशेष कल्याण-गणो के आकरत्व अथवा 
सौन्दर्य-माधु्यादि को अनुभव कर ऋषिगरो ने उसको “सतयं शिवं सुष्दरम्‌'' 
कहा है । उसका यह्‌ शिवत्व, मंगलभयत्व एवं सौन्द्य-माधुथ निव्य ही दे। 


ब्रह्म भावनिधि हे- 


लक्ति-विकारा से ब्रह्म की अनन्त स्वरूप-वेचित्री है तथा अनन्त 
रस-वैचित्री, अनन्त भगवत्ता-वेचित्री, अनन्त कल्याणंगुर-वचित्री, अनन्त 
सौन्दथ-माधये-वेचित्री एवं अनन्त देश्व्य-वैचित्री है, इनसे उसकी अनन्त 
भाव -वैचिनीं का परिचेय भिलता है । अतः ब्रह्य भाव-निधि है। 


अनन्त भगवतुस्वरूप ब्रह्म की अनन्त रस-वेचित्री एवं अनन्त 
भाव-वैचित्री के सुतरूप है 


प्राकृत जगत्‌ मे हम देखते ईँ क्रि निपुण मनुष्य अद्ध-भङ्गी आदि 
कै द्वारा अनेक भावो को बहुत कूच घ्रकाडित कर सकता है । किन्तु मनुष्य 
के अङ्खादि विभिन्न उपादानों से बने हृए होने के कारण तथा कोई कोई 
उवादान किसी भाव को प्रकाश करने को उपयुक्त भङ्खी को ग्रहण करने 
म असमर्थं या अननुकरल होने के कारणं मनुष्यं उस भाव को सम्यकूरूप से 
प्रकादित नदीं भी कर सकता, अर्थात्‌ मनुष्य प्रत्येक भाव का म्रूप ग्रहण 
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नहीं कर सक्ता, क्रिन्तु ब्रह्म आनन्दस्वरूप है, नित्य चैतन्य है । अतः वह्‌ 
अपने समस्त भावोंको सम्यक्‌ प्रकार प्रकाश करनेमे समथं है) स्वरूप- 
शक्ति के प्रभाव से आनन्द-स्वरूप ब्रह्म अनायास ही विभिन्न भाव-वैचित्री 
क, विभिन्न रस-वैचिव्री का,मगवत्ता-वेचिव्री का,अनन्त कल्याणगुण-वेचित्री 
का एवं माधुयं-वेचित्री का मूतंरूप हण कर सक्ता है । समस्त मूर्तरूप- 
वचित्री ब्रह्म की अनन्त स्वरूप-वैचिन्री ही कटी जाती है। श्रोनारायण, 
श्रीराम, श्रीनु सिह श्रीजिवादि अनन्त भगवत्स्वरूप ब्रह्य कौ अनन्त मूरतरूप- 
वैचित्री ही है । 


बरह्म जव्यक्तशक्तिक है-- 


ब्रह्य के शक्ति-विकाश के तारतम्यानुसार उसके अनन्त स्वरूपो 
को अभिव्यक्ति है। इसलिये उन समस्त स्वरूपो मे एक एसा स्वरूपषहै 
जिसमे शक्ति-समूह का न्यूनतम प्रकाश्च है, साथही ओर एक एेसा स्वरूप 
भी है, जिसमे समस्त शक्तियों एवं समस्त शक्त-वेचित्री आदि का पुणंतम 
प्रकाश हे । प्रथमोक्त स्वरूप को अर्थात्‌ न्यूनतम शक्ति-अभिव्यक्त स्वरूप को 
साधारणतः (न्ह्य" कठ्‌ जाता है । यह्‌ स्वरूप व्यापकता-सचविदानन्दत्व 
म वृहत्वस्तु भले है; किन्तु शक्तिमें वृहत्‌ नहीं है । स्वरूप में पूर्ण है; 
किन्तु शक्ति एवं शक्ति-विकाशमें पुणं नहीं है । इस स्वरूप को निर्धिरोष- 
निराकार कहते हैँ । कारणकि इस स्वरूप में शक्ति होते हुए भी शक्ति का 
विकाश नहीं है; शक्ति-विकाश के बिना रूप-गुणादि का विज्ञेषत्व भी 
असम्भव ह । किन्तु इस स्वरूप को सर्वथा शक्ति रहित नहीं कहा जायगा, 
कथो कि शवित ब्रह्म का स्वरूपगत-घमं है । वह शवित ब्रह्य के सव स्वरूपो 
मैं विद्यमान रहतो है । इस स्वरूप का भी अस्तित्व है, इसलिए अस्तित्व 
रक्षा करने को शक्ति भी इस मे है । यह्‌ स्वरूप आनन्दमय है, इसलिए 
जानन्दमयत्व.अनुभव कराने कौ शवित इस मे है ही । किन्तु सत्तामात्र रक्षा 
करने के लिए एवं स्वरूपानन्द-माच्र अनुभव कराने एवं करने के लिये 
जितनी शक्ति का प्रयोजन है, उतनी ही शित इस में है । उसके अतिरिक्त 
रावित का विकाश इसमें नहीं है । अतः ब्रह्म को निःशवितिक न कहकर 
“अव्यक्त-शक्तिक्र” कहना ही सङ्खत हे । अनुभव-योग्य विरोषत्व का विकाश 
न होने से साधारणतः इसे निविरोष कहा गया है “ब्रह्मणो हि प्रतिष्टां" 
श्रीगीता-वाक्य मे इसी अव्यक्त-शक्तिक ब्रह्म का वणेन है । 


(1 # श्रोमदवेष्णव-सिद्धान्त-रत्न संग्रह # 
श्रीकृष्ण परब्रह्म है 


जिस स्वरूप में शक्ति आदि की पूर्णतम अभिव्यक्ति है, उसमे 
ब्रहम के ब्रह्मत्व का पूणंतम विकारा है । वस्तुतः ब्रह्मत्व का पर्यावसान 
भी उसी स्वरूप में है, जिसमें शक्ति का, शक्तिकायं का, कल्याणगुण-गणौं 
का, -सौन्दयं का, मार्यं का, भगवत्ता का एवं देश्वयं का पूर्णतम विकाश हैः 
उस स्वरूप को परब्रह्म कहा जाता है--वह पूणंतम स्वरूप है। उसी मे 
रसत्व का भर्थात्‌ आस्वाचयत्व एवं रसिकत्व का पूणंतम विकाश है । उसी 
पूर्णत स्वरूप को अर्थात्‌ परब्रह्म को श्रीकृष्ण कहा जाता हि! यथा-- 


कृषिभू वादकशब्दो णश्च नितरं तिवाचकः 1 
तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 


सर्वाकषक परमानन्दस्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण हैँ । गोपालतापनी 
श्रुति (उ, ता, ४ ) में श्रीकृष्ण-पूजा मन्व मे श्रीकृष्ण को परब्रह्म कहा 
गया है :--.“ॐ> योऽसौ परं ब्रह्य गोपालः ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्म ह्यह्‌ वात 
अनेक श्रुतियों दारा सिद्ध हे। 


परमात्मा एवं अन्थान्य भगवतुस्वरूप ! ईश्वर एवं भगवान्‌ 1 
श्रीङष्ण परमेश्वर, स्वयं भगवानु एवं परतत्व हँ 


निविशेषब्रह्म एवं परतब्रह्म--श्रीकरृष्ण, इनके मध्यवर्ती जितने 
स्वरूप है, वे सव श्रीकृष्ण की तरह सविशेष है, ` साकार हैं । उन सविशेष- 
स्वख्पों मे जिस स्वरूप में सवपिक्षा न्यून शक्ति का विकाश है, वह योगियों 
का ध्येय “परमात्मा"है--वह साकार है; किन्तु लीला-विलासोपयोगिनी- 
शक्ति का विकोश उसे नहीं है । अन्यान्य समस्त सविरोष साकार स्वरूपो 
मे लीला-विलासोपयोगिनी -शक्ति का विकाश है । श्रीराम-नृसिह-नासयण- 
संकरष॑र आदि मे परमात्मा की अपेक्षा अधिक एवं श्रीकृष्ण कौ अपेक्षा कम 
लाक्ति का विका है। इनमे ईइवरत्व एवं भगवत्ता का विकाश है । अतःये 
सव “ईवर एवं भगवान्‌" हँ । शक्ति विकाशं के तारतम्यानुसार इन मे 
भी ईरवरत्व एवं भगवत्ता का तारतम्य है । किन्तु श्रीकृष्ण मे शक्ति आदिः 
की पूतम अभिव्यक्ति होने से उनमें ईदवरत्व एवं मगवत्ता का पूरणतम 
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विकाश है । इसलिए वे “'परम-ईइवर एवं स्वयं भगवानु" हँ । “कृष्णस्तु 
भगवानु स्वयं” श्रीमदुभागवत्‌, १-३-२८ ॥ 
ओर भी कहा हैः-- 


ईङवरः परमः कृष्णः सचचिदानन्दविग्रहुः । 
अनादिरादिर्गोविन्दः सवेकारण-कारणम्‌ ॥ 
ब्रह्मसंहिता ५-१ 


श्रीकृष्ण परम ईङवर है, सच्चिदानन्द विग्रह्‌ है, अनादि हँ अथच सब 
के आदि है । वे गोविन्द एवं समस्त कारणों के कारण ह । 


` श्रीचेतन्यचरितामृत १-२-५मे भी कहा गया हैः-- 
स्वय -भगवान्‌ कष्ण, कृष्ण परतत्व । 
परज्ञान, पूर्णानिन्द, परममहत्व ए 


श्रीकृष्ण स्वयं भगवानु, परतत्व (मूलतत्ववस्तु) है । श्रीकृष्ण पूणे- 
तम ज्ञानतत्व, पूरणानन्द स्वरूप एवं परमशरष्ठवस्तु--विभुवस्तु दै । 


परबरह्य-भोकृष्ण निर्विशेष ब्रह्म कौ प्रतिष्ठा है-- 


निविरेष ब्रह्म परब्रह्म -श्रीकृष्ण का न्यूनतम राक्ति-विकाशमय ९क 
वेचिच्य है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने श्रीगीता में अजुन से कहा है “ब्रह्मणो 
हि प्रतिष्ठाहमु-मे ब्रह्म की प्रतिष्ठा हं ।' मण्डुकोपनिषद्‌ मे भी ईङव र-पुरुष 
को ब्रह्मयोनि ( ब्रह्म का हेतुभूत ) कहा गया हैः--“यदा प्यः पदयते 
स्क्मवणं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनीम्‌ ॥" १-३-१ 


परब्रह्म श्रीकृष्ण एकरूप मे ही बहु रूप है-- 


परब्रह्म श्रीकृष्ण अपने अचिन्त्य शक्ति-प्रभाव से एक स्वरूप से 
समस्त-वेचित्री को धारण करते हैँ । अतः एक होने पर भी अनेक रूपों मे 
प्रतिभात होते हैँ एकोऽपि सन्‌ यो बहुधा विभाति ।” (गोपालतापनी श्रुति 
पू: २०) । एकरूप से जसे वे बहुरूप-बहुमूति दँ वेसे ही बहुरूप-बहुमूति होते 
इए वे एकसरूप-एकमू्ति दै । पहने कहा जां चुका है कि ब्रह्म अनन्त-भावनिधि 
है । विभिन्न भगवतु-स्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण के विभिन्न भावों के ही मृत्त॑रूप 
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है। विभिन्न भाव जैसे भावतिधि-शरीकृष्ण के निज स्वरूप या विग्रह में 
विराजमान है, वैसे उन भावो के मूर्त॑रूप विभिन्न भगवत्‌-स्वरूप भी श्रीकृष्ण 
के विग्रह मे विराजमान हैँ । श्रीङृष्ण-विग्रह के बाहर कुछ भीनहींहैन, 
ही रह सकता है । क्योकि ब्रह्म स्ेव्यापक है । जसे मोरके शरीरके 
वर्ण-विशेष मे अनेक वर्णो का समवाय है; तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर 
उसके शरीर को देखने से भिन्न भिन्न वणं भी दीखने मे आति दँ । किन्तुवे 
समस्त भिन्न भिन्न वणं उस मोर के शरीर के एक वणं-विशेष के ही अन्तगं 
है, उसी प्रकार परब्रह्म श्रीकृष्ण की विभिन्न-वेचित्री या विभिन्च-भगवत्‌- 
स्वरूप स्थल-विशेष में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी उनके निजस्वरूप में 
अन्तभुक्त है । साधन के भेद से भगवत्‌-स्वरूपों कौ अनुभूति में भेद है। 
ब्रह्म ( निविशेष ), आत्मा (परमात्मा) गौर भगवान्‌ ये तीनो एक श्रीकृष्ण 
के ही वैचित्री-स्वरूप है । एक ही तत्व ज्ञानमागे के उपासको के निकट 
निविशेष ब्रह्मरूप से, योगमा के उपासको के निकट परमात्मारूप से एवं 
भक्तिमार्गं के उपासकों के निकट भगवान्‌-रूप से प्रतिभात होता दै । श्रोकृष्ण 
ने अपने पार्थ-सारथी-विग्रह मे अजुन को विश्व--रूप दिखाया, भौर इसी 
कलियुग मे श्रीकृष्णचेतन्य-विग्रह मे भिच्च॒ भिन्न समय पर भक्तों ने विसिन्च 
भगवतुस्वरूपों का दशन किया है । अतः विभिन्न भगवतु स्वरूपो मे स्वरूपतः 
भेद मानना तत्व का एवं सत्य का अपलाप है, जो अपराघजनक भी हैः-- 


` ““ईङवरत्वे भेद मानिले हय अपराध ॥"" 


श्रीचे० च० २-६-१४० 


ब्रह्य का स्वरूप सत्‌-चित्‌-आनन्दमय, नित्य, शाश्वत एवं प्रणो है, 
सर्वग, अनन्त, विभु है । इषलिए शक्ति-विकाश॒ के तारतम्य होने परभी 
परब्रह्म के अनन्त भगवत्‌-स्वरूप सब ही स्वग, अनन्त, विभु, नित्य एवं 
शाइवत है- जसे क्षुद्र जलकण में भी जल का स्वरूप.धमं अग्तिनिर्वापिकत्व 
सदा रहता है उसी प्रकार परब्रह्म के अनन्त स्वरूपो मे प्रत्येक स्वरूप ही 
परब्रह्म की तरह व्यापक, अनन्त एवं श्रीृष्णतनु के समान विभ है । 


श्रीकृष्ण अंशी है- 


न्यून-शक्ति पृणं-शक्ति का अंश होती है । विभिन्न भगवत्‌-स्वरूपों में 
परन्रहय श्रीकृष्ण की अपेक्षा न्यून-शक्ति का विकाश है तथा श्रीकृष्ण में 
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शक्ति का पुरंतम विकाश है । अतः अन्य समस्त भगवत्‌-स्वरूप श्रीकृष्ण 
ॐ तरह सवेग, अनन्त विभ होते हए भो शक्ति का आंशिक-विकाश होने 
के कारणा अंशा कहे गये है । श्रीकृष्ण में परांतम शक्ति-विकाश होने से 
श्रीकृष्ण को उन समस्त का अशी कहा गया है । स्वयं भगवान्‌-परब्रह्म 
यटच्छाक्रम से नाना शक्तियों का प्रकाश कर सकते है किन्तु अशरूप एेसा 
नहीं कर सकते- इतना पाथंक्य हे । 


शोढृष्ण सगुण एवं निगुण है-- 

प्रकृति के सत्व,रजःतम से उत्पन्न हए गुणो को प्राकृतगुण कहा 
जाता है । संसारासक्त जीवो मे एकमात्र प्राङृतगुण ही रहते हैँ । क्यों कि 
स्वरूप-शक्ति जीव में नहीं है । स्वरूपशक्ति के विलासभूत समस्त अप्राङत- 
गुण केवलमातन्न श्रीभगवान्‌ में ही रहते है । भगवानु के साथ प्राकृत गुणों 
कास्पशे नहींहै,नदही वे उनमें रह्‌ सकते हैँ । अतः भगवान को निगुण 
कहा गथा दहै , श्रुतियों मे जहां भी निगु शब्द काप्रयोग है वहां-- 
निगु णश्चेति अत्र गुणासत्वादयः- सत्व-रजः-तम प्राकृतगण-रहित होने से 
ही अभिप्राय है भौर सगुण कहने से स्वरूप-शक्ति के “अप्राकृत गुणों सहित 
जानना ही अभिप्रेत है । 


श्रीकृष्ण अद्रय-जलानतत्व है-- 
“अद्य ज्ञान-तत्ववस्तु कृष्णर स्वरूप” 
श्रोचे० च० १-२-५३ 


द्वय अथं द्ितीय-हीन, अर्थात्‌ जो एकमात्र स्वयंसिद्ध तत्व है, जिसके 
व्यतीत ओर कोई स्वयंसिद्ध तत्व नहीं है, उसे अदय्‌-तत्व-अर्थात्‌ भेदशन्य- 
तत्व कहते है । श्रीकृष्ण तीन प्रकार के ( सजातीय, विजातीय, स्वगत ) 
भेदो से रहित है । 


समस्त भगवत्‌-स्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण के सजातीय है, आमके, 
जामन के वृक्ष मे, वृक्ष वृक्षका जो मेद है,वह्‌ सजातीय भेद हैकिन्तु परब्रह्म 
श्रीकृष्ण एवं अन्यान्य भगवत-स्वरूपों मे इस प्रकार काभेदनहींहै। क्यों 
कि अन्य भगवत्‌-स्वरूप श्रीराम-नृसिह्‌-नारायणादि भी श्रीकृष्ण से पृथक्‌ 
तत्व नहीं ह । उनकी सत्ता श्रीकृष्णा की सत्ता की ही अपेक्षा रखती है । अतः 
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परब्रह्म श्रीकृष्णा मे स्वयं-सिद्ध सजातीय भेद नहीं है । 


विभिन्न जातीय वस्तुओं का जो परस्पर भेद है, उसे विजातीय-भेद 
कहते दै । श्रीकृष्ण चित्‌- चैतन्य जातीय दँ मौर प्राकृत ब्रह्याण्ड जड-जातीय 
है । किन्तु जड-जातीय प्राकृत ब्रह्माण्ड तथा चित्‌-जातीय श्रीङृष्ण-परतब्रह्म 
का परस्पर विजातीय-मेद नहीं है। कारण किनब्रह्माण्ड की सत्ता.भी 
श्रीकृष्ण सत्ता की अपेक्षा रखती है । विशेषतः ब्रह्माण्ड तो श्रीङृष्ण की 
मायाशक्ति की परिणति है, शक्ति एवं शक्तिमान का भेदाभेद सम्बन्ध होने 
से ब्रह्माण्ड तथा श्रीकृष्ण से स्वयं सिद्ध विजातीय-भेद नहीं हो सकता । 
अणुचैतन्य-जीव श्चीक्ृष्णा की अपेक्षा रखने से एवं श्रीकृष्ण की जीवशक्ति 
होने से स्वयंसिद्ध नहीं है । अतः श्रीकृष्ण विजातीय-भेद से रहित है । 


स्वगत-भेद मूख्यतः देह-देही भेद को कहते हैँ । जीव की देहे है जड 
एवं देही जीव-आत्मा है चैतन्य 1 इसलिए जीव म देह गौर देही दो भिन्न 
वस्तुएं हैँ । किन्तु श्रीकृष्ण एवं अन्याच्य भगवतुस्वरूप सचिदानन्द-स्वरूप 
है, चिदानन्दघन विग्रह हैँ । इनमें देह भौर आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं है एक 
ही है । जसे चीनी की पुतली सवत्र चीनी ही है, तद्र.प। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का सब कुड आनन्द ही है । श्रीकृष्ण का विग्रह, यह्‌ जो कहा जाता है वह 
केवल भाषा का प्रयोग मात्र है, उपचार वशतः एसा कहा जाता है, वस्तुतः 
जो देह है वही देही है । श्रीकृष्ण मे देह-देही भेद न रहने का एकं अद्भुत 
प्रभाव यह्‌ है कि इतके विग्रह का हर एक अंश हर एक इन्द्रिय की शक्ति 
धारण करता है । जीव का शरीर पृथ्वी-अप-तेज वायु आदि पंचभतों से 
तिमितदहैओौरवे पंचभूत भी सवत्र समान परिमाण मे नहीं रहते । आंख 
मे तेज का परिमाण अधिक है, जिससे वह देखती है । कान मे माकाश का 
परिमाण अधिक है जिससे वह सुनता है आंख सुन नहीं सकती , कान देख 
नहीं सकता । किन्तु श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य भगवत्‌-स्वरूपों मे घानन्द के 
विना कुह ही नहीं । इनके विग्रह मे एक ही वस्तु-आनन्द एक ही 
परिमाणा मे अवस्थित है । भौर वहु आनन्द-चेतन-ज्ञानस्वरूप है । अतः 
इनक्रे विग्रह का हर एक अश हर इन्द्रिय की शक्ति रखता है । श्रीकृष्ण- 
विग्रह्‌ में नेत्र, कानादिका जो भेद दीखता है, वस्तुतः वहु भी नहीं है 
उपचारक सात्र है । 


भगवान के विभिच्च गुणादि भी इनमे स्वगत भेद नहीं है । क्योकि 





वनन 
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वे सशक्तिकं आनन्द स्वल्प दै । शक्तिं आनन्द सै पृथक्‌ नहीं की जा सकती । 
अतएव परब्रह्य श्रीकृष्ण स्वयंसिद्ध-सातीय-विजातीय स्थगतभेद-ञुन्य 
अद्टय.-ज्ञानतत्व है | 


भीष्ण सर्वंकारण-कारण हँ 
५ सचिदानन्द-विग्रह श्रीकृष्ण अनादि हँ किन्तु अन्य समस्तके आदि 
2 । सवकारण-कारण हैँ । “दइहवरः परमः कृष्णः ।''श्रीमद्गीता ( ७-६ ) मे 
५ ने अजुनसेभीकहा है--'अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा 
अर्थात्‌ म सम्पा जगत्‌ का उलयत्ति तथा ्रलयसरूप--मूल कारण ह । 
ओर भी कहा है। शरीमदगीता ( ७-७ वा १०) 
मत्तः परतरं नान्यत्किथ्चिदस्ति धनञ्जय । 
मयि सव॑मिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
` “बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ ।*' 
है भजुन मेरे सिवाय किञितुमात्र भी. दुसरी वस्तु नहीं है। यह 
समस्त जगत्‌ सूत्र मे ( सूत्र की ) मरियों के सदृश मेरेमेगुथाहुआहै। 
हे पाथं! तु सम्पुणं भतो का सनातन-कारण मुज्ञे ही जान 1" इन शाल 


प्रमाणो से स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण सवेकारण-कारण हँ । 


श्रीकृष्ण आश्रय-तत्व है-- 
श्रीकृष्ण आश्रय-तत्व है एवं अन्थ-समस्त इनके आधित-तत्व ह । 
बह बात श्नीगीता में स्वयं भगवानु ने कही है-“मरस्थानि सवं भूतानि” 
&-४ )  गोपालतापनी श्रुति में “सर्वेमूताधिवासंः'" ( उ. भा. ,€७ ) पद 
श्रीकृष्णा के सर्वोध्रयत्व कां हौ ज्ञापक है । श्रीकृष्णा ने अपने विर्वरूप मे 
(श्रीगीता अं० ११) अजुनं को यह दिखाया ही हैकिवेसर्वाश्वयरह। 


परब्रह्म श्रीकृष्ण नराकृति हे-- 
"विभ्य मे कहा गया दै-- ह व 
. यत्रावतीर्णं स्थं परब्रह्म नराकृति (४-११-२) । - इस परमाणं से 
नात होता है करि पररह श्रीकृष्ण नराङृति ई अर्थात्‌ द्विभुज, द्विपद, एक- 
मस्तक, द्विचक्षुः एवं द्विकर्ण है । 
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गोपालतापनी श्रत्ति ( पू० २-१) कहती है-- 


सत्पुण्डीकनयनं मेघाभं वेद्‌ ताम्बरम्‌ । 
द्विभुजं ज्ञानमुद्राढयः वनमालिनमीऽवरम्‌ ॥ 


वहं परब्रह्म कमल-नयन, नवमेघवणे, पीतवसन, द्विभुज, ज्ञान- 
ृद्रायुक्त वनमाली एवं ई्वर है । इन प्रमाणो से परब्रह्म नराकृति सिद्ध 
होता है । 


भरीङृष्ण लीलामय ह~ 


“लोकवन्त्‌ लोला कंवल्यमु” इस वेदान्त सूत्र से ज्ञात होता हैकि 
परब्रह्म श्रीकृष्ण लीलामय है--अर्थातु खेल-करीडा करते है । किसी कार्थ- 
सिद्धिका संकल्प लेकर क्रीडा मे उनकी भ्रवृत्ति नहीं है । जसे छोटा शिशु 
आनन्द्‌ के उच्छवास से खेल मे प्रवृत्त होता है, वसे केवल आनन्द भोग के 
लिये ही उनकी लीला है । आनन्द स्वरूप श्रीडृष्ण आनन्द की प्रेरणा से 
आनन्दास्वादन के लिये ही लीला करते हँ । रसिक-शेखर श्रीकृष्ण की 
रसास्वादनस्पृहा ही लीला की प्रवर्तक है। रस आस्वादन के निभित्त 
परब्रह्म श्रीकृष्ण कौ लीला अपने स्वरूप सें अनुष्ठित है एवं विभिच्च 
भगवत्स्वरूपों मे अर्थात्‌ अनन्त रस-वेचित्री के सूर्तरूप अनन्त भगवत्स्वरूपं 
मे भी अनुष्ठित है । 


भरीकृष्ण लीलापुरुषोत्तम है- 


गोपालतापनी श्रुति ( पु०-३ ) मे कहा गया है- ष्णो वै परमं 
देवतम्‌ ।'' श्रृष्ण परम देवता है । दिव धातु से देवता या देवत शब्द 
निष्पन्न है । दिव-घातु का अर्थं है क्रीडा या लीला, देवता का अर्थं है लीला- 
कारीयाया लीला-परायण। परमदेवेता शब्द का अर्थं है-शे्ठ लीला- 
परायण-लीलापुरुषोत्तम अर्थात्‌ लीलापरायण समस्त भगवत्‌-स्वरूपों से 
जिनकी लीला सर्वातिशायी है । उवेतारवर श्रुति में कहा गया है-“तमी- 
वराणां परमं तं देवतानां पवश्च दैवतमु ॥--अर्थत्‌ परब्रह्म श्रीकृष्ण 
लीलाकारियो में सर्वश्रेष्ठ लीलाकारी है । भतः श्रीकृष्ण लीलापुरुषोत्तम है । 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की लीला मे जसा असमोध्वं माधुयं स्फुरित होता है, भौर 
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कितो भो भगवत्‌-स्वल्म को लोन। चँ उक्त प्रक्रार का माधुर्यं स्फुरित नहीं 
होता । 


लीला एकाकी सिढ नहीं होती- साथी चाहिये । भगवान्‌ की लील 
के साथियों को “परिकर” कहते है । लीला करने के लिए स्थानभी 
चाहिये-लीला-स्थान को कहते हैँ “धाम"*। 


धाम-ब्रह्मके धामकी बात भी श्रुतियों में देखने को मिलती है। 
मुण्डकोपनिषद्‌ (२-२-७ ) कहता रै- “भुवि दिवे ब्रह्मपुरे ह्य ष व्योस्न्यात्मा 
परतिष्ठितः ¶- ब्रह्म ब्रह्मपुर मे ( ब्रह्म घाममें) व्योम अर्थात्‌ परव्योम में 
विराजता है । स भगवः कस्मिन प्रतिष्ठितः इत्ति स्वे महिम्नीति! - वे 
भगवानु कहां रहते है ? पनी महिमा मेँ । अपनी महिमा से उनकी स्वरूप- 
शक्ति को महिमा का हो तात्प है । उनकी स्वरूप-शक्ति की वृत्ति-विशेष 
ही उनका धाम है । श्रीमद्गीता ( १५-६ ) में भी भगवद्‌-धाम का उल्लेख 
है-“यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ श्रीकृष्ण कहते दहै, जहां 
पहुंच कर फिर संसार में नहीं आना पडता है, वही मेरा परम धामहे, 


गोपालतापनी श्रुति ( यू° ता० ३५) में परब्रह्म श्रीकृष्ण के धाम 
श्रीवृन्दावन का भी स्पष्ट उल्लेख है-- "तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्द विग्रह 
पञ्चपदं बृन्दावनसुरभ्‌रुहतलासीनं सततं समरुद्गणोऽहं परमया स्तत्या 
तोषयामि । 


ऋग्वेद ( १५४-६ ) मे भी श्रीवृन्दावन धाम का स्पष्ट उल्लेख है-- 
यत्नगावो भूरिश्यङ्धा अयासः । अत्राह तदुरुगायस्य कृष्ण परमं पदमवभाति 
शुवि” --इस वेदवाक्य से दीं सींगों वाली गौम से युक्त उसूगाय श्रीकृष्ण 
के परम पद अर्थात्‌ परम धाम श्रीवृन्दावन का परिचय मिलता है। 


परिकर पुराणो मे भगवत्‌-परिकरों के सम्बन्ध में अनेक उक्तियां 
हँ । गोपालतापनी मे रुिमणी, व्रजाङ्गना आदि परिकरो का उल्लेख है । 
““कृष्णात्मिका जगत्‌कर्ी मूलप्रकृतिः रकमिणी । व्रनखरोजनसम्भूतः श्र तिभ्यो 
ब्रह्मसङ्खतः ॥ उ० ता० ५७ ॥ 

ऋक्‌-परिरिष्ट मे श्रीराधा नाम काभी उत्लेब है, "राधया माधवो 
देवो माधवेनेव राधिका ॥ वि्नाजन्ते जनेष्वा इति ॥ 
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भीकृष्णं को आकंषकत्व- 
श्रीकृष्ण के रूप-गुणादि का माधुयं इतना अधिक है कि केवलं 
त्रिभुवनं को ही नही, समस्त भगवतु-स्वरूपों एवं लक्ष्मी आदि के चित्त को 
भी आकर्षण करता रहता है । श्ीङृष्ण्‌ के मोधुं मे एक ठेसी अद्भुत 
अनिवंचनीय आकषंण-शक्ति है कि जिससे दूसरे की क्या चले--स्वयं 
श्ीङृष्ण भी उसके आस्वादन-लोभ से च्ल हो उठते है । 
हषण साधुर एक स्वाभाविकं लं । 
हृष्ण आदि नर-नारी करये चचल ॥ 
( श्रीचै० चऽ १-४-१२८ ) 
सपन माधुयं हरे आपनार भन । 
आपने आपना चाहे करित आलिंगन ॥ 
। ( श्रीचे० च° २-८-११४ ) 
“श्रोकृष्ण माधुयं मे एक स्वाभाविकं बलं है कि शरीङृष्णी आदि नैर 
नारी सव को चल कर देतां है । श्रीकृष्ण का अपना माधुयं उनका अपना 


मन॑हरलेतांहै। वै अपने आप को मालिगेन करना चाहते है ।* भखिल- 
रसामरतमूति ध्रकृष्णा का माधुयं , इतना सर्वातिशायीं है एवं ठेसा चमत्कारी 
है कि वह केवल नुभववेय हो है. उसके वर्णेन करने कै लिए कोई भौषा 
ही नहीं है। जिन्होने उस माधुयं का परिचय देनेका प्रयास किया भी, 
उपयुक्त शब्दों के अभावं से उन्होने केव॑लं "मधघुर-म्ुर” कहकर आकुलता- 
व्याकुलता द्वारां अवनीं अति एवे अक्षमतां कां हीं प्रकी किया है । 
श्रीविल्वमङ्गल “श्रीकृष्णकर्णागरति" मेँ श्रीकृष्ण-माधुयं को वर्णनं करते हृ 
कहते है-- 

मधुरं मधुरं वपुरंस्यं विभो मधुरं मधुरं वंदनं मधुरम । 

मधुगन्धि -मधुस्मितमेतदहो मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्‌ ॥१३॥ 
= ( श्लोकं नं० ६२) 
क “इस विभु का (श्रीकृष्ण ) विग्रह मधुर है, मधुर है । नही-नही, 

उत्तमे मौ मुारचिन्द मधुरहे, मधुरसे भी मुर है। ( मुखं मण्डल में 
भी " अहो आश्चयं ! व॑ह मृदु-मुरकान ही मधुर, मधुर, मधर सभी सुमधुरं 
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है--कारण कि इसमे मधु एवं सौरभ का परिपुणं विकाश है ।“ इसमें हप 
तोही, रसभी है, गन्धभी है ओर शब्द भी है । अतएव इसके मधुरत्व 
का अनुभव एक इन्द्रिय को नहीं, चारो इन्दियो को है । इसलिए मधुर, 
मतर, मधुर एवं मधुरहै। 


श्रीकृष्ण का देश्व्थं भी माधुधं-मण्डित है- 

५ स्वयंभगवानु श्रीकृष्ण में एवयं-माधुर्यादि प्रत्येक का पूतम विका 
रहने पर भौ माधुयं का प्राधान्य है । उनका एेश्वयं भी माधुयं के अनुगत 
है । एेरवयं का प्रति अरु-प्रमाणु माधुयेरस से निषिक्त है । अतः श्रीकृष्णं 
का दिश्वथं भी मधुर है--अन्य स्थलों के एेरवयं कौ तरह भीतिप्रद, 
स्ोचोत्पादकं एवं गौरव-वुदधिजनक नहीं है । अद्रय-ज्ञानतत्ववस्तु के माधुर्य 
क एसा अनिवंचनीय प्राधान्य-सुचक सम्वाद परमकरुण महाप्रभु श्रीकृष्ण- 
चेतन्य ने ही सर्वप्रथम जन-समाज में प्रचार किया । लोक-साधारण एेश्वयं 
को ही भगवत्ता का सार समभते ये। किन्तु भगवान्‌ के एेरवथ-सन्तरस्त- 
जीव के कान में श्रीमन्महाभ्रभु ने मृदुमधुरहास्यनिषिक्त जलद-गम्भीर स्वर 
से एक अभय वाणी का उच्चारण करते हए कहा कि टेश्वयं भगवत्ता का सार 
नहीं, “माधुयह भगवत्तार सार” माधुयं ही भगवत्ता का सार है। 


भीकृष्ण-नरवपु मे विभुत्व है- 

यह्‌ पहले कहा जा चुका है कि श्रीकृष्णा साकार-नरवपु है । विभुत्व 
ब्रह्य का स्वरूपानुबन्धि-धम होने से साकार-रूप मे भी वह ।विभु है, स्वेग 
है एवं अनन्त है । परिदश्यमान परिमितं देह मे रहते हए भी श्रीकृष्णा विभु; 
सवेव्धापक है, मृद-मक्षण लीला मे उन्होने यही दिखाया है । उनके छोटे से 
मखं मे श्रीयशोदा माता को अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड अनन्त भगवद्धाम, ब्रज- 
मण्डल भौर तो क्या स्वयं श्रीकृष्ण परथन्त दिखाई दिये । एेसी अनेकं 
लीलाए हँ जिनमें उन्होने दिखाया कि वे विभुं एवं भाश्रय-तत्व है । परब्रह्म 
श्रीकृष्ण परिचिन्नवत्‌ प्रतीयमान होते हुए भी स्वरूपतः अपरिचिन्न है विभु 
है, भपनी अचिन्त्य शक्तिसे नरवपुमेंभीवे विभुहैँ। 


श्रीकृष्ण विरुद्ध-धर्माश्रय है- 
श्रीकृष्ण परस्पर विरुद्ध-धर्मो कै आश्रय हैँ । जिक्र समय वे विभु- 
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सवंव्यापक हैँ, ठीक उसी समय ही वे अणु से भीक्ुद्र ह । वे सव॑तोभावेन 
अस्थूल होने पर भी स्थूल हैँ । अनणु होने पर भी भणु हे । “मणोरणीयानु 
महतोमहीयानु" ( उवेतारवतर ३-२० ) । 


श्रीकृष्ण करुणामय है 

अव्यक्त-रक्तिक ब्रह्म निगु ण होने से उसमे करुणा एवं भक्तवात्सल्यादि 
गुणों का विकाश नहीं है । परन्तु व्यक्त-गक्तिक भगवत्स्वरूप-समूह में 
करुणादि-गुण सुव्यक्त दै । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे करुणा तथा 
भक्तवात्सल्यादि का पुणंतम विकाश है । श्रीकृष्ण मे करुणा इतनी अभिव्यक्त 
है कि मायावद्ध नीवके उद्धार करनेके लयेवे सवंदा सचेष्ठं रहते है 
“लोक निस्तारिव एइ ईङवर-स्वभाव” “जीवों का उद्धार करना ईइवरक्रा 
स्वभाव ( स्वरूप-घमे ) है ।' उनम भक्तवात्सल्य इतना अभिव्यक्त हैकिवे 
परम-स्वतन्तर पुरुष होकर भी अपने को भक्त-पराधीन कहु कर घोषणा 
करते है- 


“अहं भक्त पराधीनः” ( शरीमदूभागवत्‌ ९-४-६३ ) 


वास्तव मे संसार के त्रिताप-तप्त जीवों के लिये भगवत्‌-करुणा का 
ही विशेष अवलम्ब है । करुणां ही जीव के साथ भगवान्‌ का संयोग-सूत्र है । 
जहां उसका अभाव है वहां फिर जीव के उद्धार को आशा कहां ? त्रिताप- 
दग्ध-जींत अपने उद्धार के लिये कातरप्राण होकर भगवच्चरणों मेँ स्वीय 
दीन-हीन प्राना ज्ञापन कर सकता है, यदि भगवान्‌ करुण न हों तो जीव 
के कातर-करन्दन को फिर वे क्यों कर सुनेगे ? किन्तु भगवानु करुण है, परम 
करुण ह । व्याकुल -चित्त होकर उनका नाम॒ लेकर पुकारना तो दर, अन्य 
व्यपदेश (बहाने) से भी यदि उनका नाम उच्चारित हो जाये, तो फिर उनसे 
स्थिर नहीं रहा जाता । नामाभास-मात्र से ही जीव को संसार बन्धन से मुक्त 
कर देते हँ। इस वात के साक्षी अजामिलादि है । 
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चित्‌-शक्ति, जीव-शक्ति तथा माया-शक्ति -- 

श्रीकृष्ण की अनन्त शक्तियों को तीन भागो में विभक्त किया गया 
है-चित्‌-शक्ति, जीव-शक्ति एवं माया-शक्ति । श्रीकृष्ण चित्‌-स्वरूप हैँ 
उनको उस चितु-स्वरूप सम्बन्धीय शक्ति को चित्‌-शक्ति या स्वरूप-शक्ति 
कहते हे । श्रीकृष्ण सम्बन्धमें साक्षातु वह शक्ति क्रियाशील है, उस शक्ति 
की सहायता से लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अन्तरङ्ग-लीला-विलास करते है, 
इसलिए उसे अन्तरङ्गाशक्ति भी कहते हैँ । वह॒ शक्ति स्वरूप मे चिदस्तु है 
एवं स्वप्रकाश है । 


अनन्त कोटि जीव श्रीकृष्णा की जीवशक्ति के अंश है । जीवशक्ति 
को तटस्था-शक्ति भी कहते है; कारणा कि वह शक्ति अन्तर्धा चित्‌-शक्ति 
एवं बहिरङ्गा माया-शक्ति दोनों मे किसी के अन्तभुक्त नहीं है । दोनोंसे 
एकं पृथक्‌ शक्ति है । तत्तटस्थञ्च उभयकोटाव प्रविष्टत्वात्‌ ॥ सन्दर्भः ॥ 
किन्तु वह स्वरूपशक्ति एवं मायाशक्ति दोनों के नियन्वण में प्रवेश कर 
सकती है । जीव जब स्वीय.स्वरूप की स्मृति को भूल कर श्रीकृष्ण से 
बहिमु ख हो जाता है तब बहिरङ्गा मायाशक्ति के कवल में जा पड़ता है । 
ओर जब अपने स्वरूप की स्मृति अश्युण्ण रसते हए श्रीहृष्णोन्मुख होता 
है तब अन्तरङ्गा चित्‌-शक्ति उसको अंगीकार करती है । 


जिस शक्ति के कार्यक्षेत्र में यहं प्राहृत ब्रह्माण्ड है, उसे मायाशक्ति 
कहते हैँ । वह॒ शक्ति श्रीकृष्ण के निकट कभी नहीं जा सकती, कवा 
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श्रीकृष्ण कौ अन्तरङ्गा चितु-शक्ति के का्यस्थल मे भी उसका प्रवेश नहीं 
है । श्रीकृष्ण से एवं चित्‌-शक्ति के कार्यस्थल से सर्वदा बाहिर रहने से 
मायाशक्ति को बहिरङ्धा-शक्ति भी कहते है । 


गुणमाया तथा जौोव-माया- 


मायाशक्ति कौ दो वृत्तियां रै गुणमाया ओौर जीवमाया । सत्व,रजः 
एवं तम इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति को गुणमाया कहते है । ईर की शक्ति 
से वह गुणमाया जगत्‌ के .गौण-उपादानंल्प में परिणत होती है। जीव 
माया वह्‌ शक्ति हैजो ईश्वर की शक्ति से बहिमुं ख जीवों के स्वरूपज्ञान को 
आवृत करके मायिक वस्तुओं मे मुग्ध किये रहती दै । जीवमाया इस प्रकार 
ईरवर की शक्ति से, सृष्टिकायं मे जगत्‌ के मूख्य-निमित्तकारण ईइवर की 
सहायता करने से गौ णो-निमित्तकारण कही जाती है । जीवमाया श्रीकृष्ण 
बहिमं ख-जीवो को कभी संसार-सुख भोग कराती है मौर कभी दुःख देकर 
जज्जेरित करती है 1 

सभ्धिनी, सस्वित्‌ तथा ह्वादिनी-- । 

भगवानु के स्वरूप में सत्‌-चित्‌ एवं भनन्द- ये तीनों है । तदनुसार 
उनक्रौ स्वरूपशक्ति की भी तीन वृत्तिथां है सन्धिनी, सम्वित्‌, एवं 
ज्लादिनी । उनकी सतु-अ श शक्ति को सन्धिनी कहते है । चित्‌-अश दाक्ति 
को सम्वितु एवं आनन्द-अ श शक्तिको ह्लादिनी कहते हैँ । सन्धिनी सत्ता- 
सम्बन्धिनी शक्ति है; उक्ते द्वारा भगवानु अपने स्वयंरूप की सत्ता रक्षा 
करते है तथा अन्य की सत्ताकी रक्षा करते है । सम्वित्‌-चित्‌ ( ज्ञान ) 
सम्बन्धिनी शक्ति है । उसके द्वारा भगवानु अपने को जानते हैँ एवं दूरे को 
जानते हँ । भौर ह्वादिनी-आनन्द सम्बन्धिनी शक्ति है। उसके द्रारा 
भगवानु स्वयं भानन्द अनुभव करते ह एवं दूसरे को आनन्द अनुभव कराते 
है । इन शक्तियो मे हर एक शक्ति की अनन्त विलास-वेचित्री है । सत्‌,चित्‌, 
आनन्द को जैसे एक दुसरे से विच्छत्त नहीं किया जा सकता; वैसे ही 
सन्धिनौ, सम्वित्‌ एवं ह्लादिनी को मीं एक दूसरे से .विच्छित् नहीं किया जा 
सकता । स्वरूप -शक्ति के जिस विलास मे उनमें से एक शक्ति वतमान रहेगी 
उस विलास मे मौर दौ क्क्तियां भी विच्यमान रहेगी, परिमाण मेक 
तौरतम्य हो सकता है । | 





स 
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श्‌ ढसत्व व मुत्ति- 

स्वरूपशक्ति स्वप्रकाश है, अतः उसकी वृत्तियां भी स्वध्रकाश है । 
ल्लादिनी-सन्धिनी-सम्विदात्मिका स्वरूप-शक्ति की निसं स्वप्रकाश-लक्षण 
वृत्ति- विशेष के द्वारा स्वयं भगवानु अपने स्वरूप से एवं स्वरूपशक्ति की 
परिणति परिकरादि-विशेषके रूप से प्रकाशित या आविभरूत होते है, उस 
वृ्ति-विशेष को शयुदध-सत्व कहते है । माया से कोई संशृव न रहने के कारणा 
उसे विश्चुद्ध-सत्व भी कहा जाता है 1 वह विशुद्ध-सत्व जव सन्धिनी-शक्ति 
की अभिव्यक्ति की प्रधानता प्राप्त करता है, तव उसको आधार -शक्ति कहते 
है । जब सम्वित-दाक्ति की अभिव्यक्ति की प्रधानता प्राप्त करता है, तब उस 
विशुद्ध सत्व को आत्म-विद्या कहते हँ । आत्म-विद्या की दो वृत्यां है-- 
ज्ञान तथा जान को प्रवतेक उनके द्वारा उपासक का ज्ञान प्रकारित होता 
है । विशुदध-सत्व जब ह्वादिनी-शक्ति की अभिव्यक्ति की प्रघानता को प्राप्त 
करता है, तबे उसे गुह्य-विद्या कहते है । गुह्य-विद्याको भी दो वृत्तियां ह~ 
भक्ति ओर भक्ति को प्रवतंक । उनके द्वारा उपासक को प्रीत्यात्मिका भक्ति 
भरकाशित हती है । विशुद्ध -सत्व जब ह्लादिनी, सन्धिनी, सस्वितु इन तीनों 
शक्तियों के समान भावको एक साथ ही अभिव्यक्ति प्राप्त करता है तब 
उसको सूति कहते है । उस शक्तित्रय-प्रधान विशुद्ध सत्व द्वारा परतत्वात्मक 
श्रीविग्रह भौर परिकरादि के विग्रह्‌ प्रकाशित होते है । 


मर्ता एवं भमूर्ता शक्ति- 
इस शक्ति-समूह की दो प्रकार की स्थिति है । प्रथमतः-शक्ति केवल- 
मातर शक्तिरूप में अमूतं अर्थात्‌ भगवत्‌-विग्रहादि के साथ एकात्मता प्राप्त 
होकर रहती है । द्ितीयतः-शक्ति स्वयं अधिष्टात्रीरूप में मूते-अर्थात्‌ भगवत्‌- 
परिकरो के रूप में अवस्थान करती है । 


योगसाया- 


स्वरूपशक्ति के ओौर एक मुत-विग्रह का ताम योगमाया है । वह 
प्रकट लीला मे सहायकारिणी है। प्रकटलीलां में रसपुष्टि |के लिए किसी 
किसी स्थान-विशेष पर श्रीकृष्ण ओर उनके परिकरगणौं को मुग्ध कर उनके 
स्वरूप के ज्ञान को आच्छन्न करने का जव प्रयोजन होता है, तो वह योग- 
माया एसे मुग्धत्व को उत्पन्न कर देती है कि जिससे श्रीकृष्ण तथा उनके 
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परिकरवृन्द अनन्त रस-वैचित्री का आस्वादन करते हैं 1 उसी योगमाया को 
अघटन-घटन-पटीयसी कहा जाता है । 


जीवमाया ओर योगमाया का पा्थक्य- 


स्वरूपलक्षण मे जीवमाया श्रीकृष्ण कौ बहिर ङ्गा-शक्ति है । भौर 
योगमाया श्रीकृष्ण की अन्तरङ्गा स्वरूप-शक्ति है । तटस्थ-लक्षण मे जीव- 
माया का कारय प्रकाकृत ब्रह्माण्ड में है, मौर योगमाया का कार्थं चिन्मय 
भगवद्धाम मे । जीवमाया श्रीकृष्ण बहिमुंख जीवों को मुग्ध करती है तथा 
जीव-स्वरूप कौ विरोधी है । वह हेय तथा नरवर है एवं उसका परिणाम 
दुःखमय है । प्राकृत सुख-भोगों के लिये वह॒ जीवमाया श्रीकृष्ण बहिमु खता 
को बढ़ाने वाली है। योगमाया श्रीकृष्ण को, उनके परिकरवगं को एवं 
श्रीकृष्णोन्मुख जुद्ध-सत्वोज्ज्वल-चित्‌ भक्तगणो को मुग्ध करती है- किस 
लिये ? -लीलारस का पुष्टि साधन कर श्रीछृष्ण कौ आनन्द-चमत्कारिता 
के विधान के लिये एवं श्रीकृष्ण सुसैक-तात्पयमयी सेवा का अनिवेचनीय- 
आनन्दरस भक्तगणों को भोगं कराने के लिये । 
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धाम-तत्व एवं परिकर-तत् 


धाम ओर परिकर स्वरूपशक्ति की ठ्तियां है-- 

श्रीकृष्ण ली ला-पुरुषोत्तम एवं रसिक-शेखर है, लीलारस-आस्वादनं 
करने के निमित्त वे लीला या क्रीडा करते हैँ । किन्तु लीला या क्रीडा करने 
कै लिए लीला के सहायक परिकर एवं लीलां के स्थान का होना आवदयकं 
है । वस्तुतः अनादि-काल से उनका स्वरूपराक्ति-वृत्तिभूत-शुद्धसत्व लीलार्थं 
धाम एवं परिकर के रूप मे आत्मप्रकट कर श्रोकृष्ए को अनन्त लीलारस- 
वैचित्री का आस्वादन कराता है । अनन्त भगवत्‌-स्वरूपों के अपने अपने धाम 
भौर परिकरवगे है । वे समस्त धाम नित्यसिद्ध तथा चिन्मय है । 


भीकृष्णलोक एवं परव्योम । सिद्धलोक । धाम सविशेष है । 

सिद्धलोक निविशेष है । कारण-समृद्र की स्थिति-- 

सन्धिनीशक्ति-अ श-प्रधान शुद्धसत्वरूपा आधार-शक्ति ही धामरूप में प्रकट 
होकर विराजती है । श्रीकृष्णस्वरूप के घाम का नाम“श्रीकृष्णलोक"है उसकी 
त्रिविध अभिव्यक्ति है-द्वारका,मथुरा एवं गोकुल । द्वारका मौर मथुरा से 
गोकल का वेरिष्ट्य है; गोकुल ही स्वयंभगवान श्रीकृष्ण का निजस्व धाम 
है । गोकुल का दूसरा नाम ब्रज है । उसको गोलोक,वृन्दाबन एवं इवेतद्रीप 
मी कहते हैँ । अन्यान्य भगवत्स्वरूपों के धाम-समष्टी का साधारणा नाम 
परव्योम है । विभिन्न भगवत्स्वरूपं के विभिन्न धाम उस परव्योम के अन्तर्भक्त 
हैँ । परव्योम श्रीकृष्णलोक से निस्देश मे स्थित है । श्रीकृष्णलोक ओर 
परग्योमस्थ भगवत्‌ -स्वरूपों के धाम-समूह्‌ सविशेष हैँ; अर्थात्‌ प्रत्येक धाम 
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मे जल, स्थल, वृक्ष, लता, पक्षी, कीट आदि लीला के समस्त उपकरण 
विद्यमान है, किन्तु प्राकृत ब्रह्माण्ड के वृक्ष-लता आदि की तरह वहां प्राकृत 
वस्तुए नहीं हँ । वहां सारी वस्तुए चिन्मय है । सव कुदं स्वरूप-शक्ति का 
विलास है । परव्योम के बाहेर सिद्धलोक नाम का एक निर्विशेष ज्योतिर्मय 
धाम है; वह अव्यक्त-शक्तिक ब्रह्मका धामहै। वहां स्वरूपशक्ति तो है, 
किन्तु उसका विलास नहीं है, कोई लीला तहीं है एवं लीला का उपकरण 
भोनहोंहै। उसकी भीपरव्योम में गणना है! उस सिद्धलोकं के चारों 
ओर चिन्भय जलपूर्णं कारण-समुद्र हे । जिसे विरजा भी कहते हैँ । उस 
समुद्र के बाहर बहिरङ्गा शक्तिका विलास-स्थल प्राकृत ब्रह्माण्ड है । समस्त 
भगवद्धाम नित्य, चिन्मय, सर्वग, अनन्त एवं श्रीकृष्ण की तरह विभ्रुहै। 
अनन्त भगवत्स्वरूप जेसे स्वयंमगवान्‌ श्रीकृष्ण का विलास-विश्ेष है उसी 
करार उनके घाम भी श्वीङ्ृष्ण के लीलाधामं श्रीवृन्दाबनं का प्रकांदा-विशेष 
है। - 

ब्रनरसं एवं ब्रन-परिकर-- 


ज्रन मे श्रीकृष्णं की नरलीला है; गोप अभिमान एवं गोपवेश्च है । 
ब्रनमें वे चारो भावों के लीला-रस का आस्वादन करते है--दास्य, सख्य, 
वात्सल्य भौर मधुर । उनकी स्वरूपशक्ति ही प्रत्येक भावानुक्कल लीला- 
परिकरके रूप मे आत्मपरक्तट कर विराजती है। दास्यरस के परिकर के 
नाम--रक्तक,पत्रक इत्यादि हैं । ये श्रीङ्कष्ण में ममताबुद्धि पूर्वक दासोचित्त- 
सेवः हारा श्रीकृष्ण की प्रोति विधान करते हैँ । सख्य परिकरं कै ताम-- 
सुबल, मधुमंगल आदि हैँ। दास्य पररिकरकी अपेक्षा श्रीकृष्ण में इनकी 
ममताबुद्धि अधिक है । ये श्रीकृष्ण के साथ सलाभं की भांति समान-समान 
भावमेव्यवहार करते दै! एक सङ्ग खेलते है, कभी श्रीकृष्ण को कन्धे 
पर चाति हतो कभी आप श्रीडृष्ण के कल्धे पर चढत है । श्रीकृष्ण के 
मुख मे भपना भूठा फल भी देते है । दास्यरस में गौरव-बुद्धिजात सङ्कोच 
है । सख्य में उस प्रकार का कोई सङ्कोच नहीं है, इसका कारण समताबुद्धि 
का आधिक्य है । सस्य से वात्सल्य मे अविक ममता है; श्रीमनुनन्दमहाराज 
तथा माता यज्लोदा आदि वात्सल्य के परि्किररह) ये सन्धिनी-अ श-प्रधान 
शुकषत्वरूपा आवार-शक्ति कौ चरम परिणति है । माता यशोदा मन सै 
विचार करती है--श्रीरृष्ण उनकी गभजात सन्तान है । -्रीतेन्द महाराज 


॥ 
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भी श्रीकृष्ण को आत्मज मानते है । श्रीकृष्ण भी इन्हे अपना माता-पिता 
मानते है, किन्तु यह अनादि सिद्ध अभिमान मत्रहै। कृ भी होये 
श्रीकृष्ण को लाल्य एवं अपने को श्रीकृष्ण का लालक.सममते है मौर इसी 
मभिमानानुक्कूल व्यवहार भी करते है । मधुर भाव में वात्सल्य से भी भविक 
ममताहै। श्रीराधा आदि ब्रज गोपीगण मधुरं भाव के परिकर दहैँ। 
श्रीराधिका ह्वादिनी शक्ति की मूर्तविग्रह है। इनका अभिमान है कि 
श्रीकृष्ण उनके भ्राणवट्लम हैँ. वह उनकी प्रेयसी हैं । श्रीकृष्ण भी तदनु- 
रूप मानते है । इस अभिमान-मुलक भावानूङ्कल ये निजाङ्ख द्वारा भी 
श्रीकृष्ण की सेवा करती हैँ । 


ममताबुद्धि के आधिक्य से श्रीकृष्ण-वश्यता का आधिक्य है-- 


जहां ममता बुद्धि जितनी अधिक होती है वहां घनिष्ठता भी उतनी 
अधिक होती है, वहां प्रीति का आस्वादन भी उतना अधिक होता है 1 
श्रीकृष्ण स्वयं कहते है, “जो भक्त मुभे ईश्वर-ज्ञान रखता है एवं अपने से 
मुजञे बडा समभता है, उसके प्रेम के वशीभूत मै नहीं हं । कारण कि उसका 
प्रम एेश्वयं ज्ञान से शिथिल हो जाता है। किन्तु जो मन्न अपनी अपेक्षा 
छोटा, अन्ततः समान समभता हैम सर्वभाव से उसकी प्रेम-वश्यता स्वीकार 
करता हुं ।'” समस्त रसो की अपेक्षा मधुररस मे आस्वादन-चमत्कारिता का 
आधिक्य है। 


 नजपेम-- 


समस्त ब्रज-परिकर श्रीकृष्ण सुखेकतात्पयंमयप्रम सहित श्रीकृष्ण 
की सेवा करते हैँ । इनका प्रेम विशुद्ध-माधुयंमय है, उस पर एेश्वये का कोई 
मी प्रभाव तहीं है । श्रीकृष्ण के एेश्चयं का अनुसन्धान तक भी उनके प्रेम 
पर किसी भीरूपमें प्रभाव विस्तार नहीं कर सकता । हारका-मथुरा मे 
भी दास्यादि उक्तं चारो भाव हँ । वहां ये भाव एेद्वर्यं मिश्चित हैँ । परिकरा 
के भाव भी ेक्वयं हारा संकुचित है । दारका मे रुक्मिणी आदि महिषीगण 
कान्तामाव के तथा देवकी-वसुदेव वात्सल्य भाव के परिकर हैँ । परव्योम 
कै अधिपति भगवत्‌ स्वरूप का नाम श्रीनारायणहै। ये चतुभुजरहै, जो 
श्रीकृष्ण के विलासरूप है । श्रीनारायण की प्रेयसी लक्ष्मी है । परव्योम में 
वात्सल्यरस नहीं है । क्योकि नर-लीला ही वात्सल्य का स्थान है । परव्योम 
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की लीला देवलीला है, नरलीला नहीं । भगवतस्वरूप-समुह्‌ के घाम-लीला 
तथा परिकरादि उन उन स्वरूपो के अनुरूप हैँ । अन्यान्य भगवत्‌-स्वरूपों के 
घाम-लीला-परिकरों से श्रीनारायण के धाम-लीला-परिकर आदि ष्रेष्टह। 
परव्योम से द्ारका-मथुरा का माहात्म्य, परिकर-लीलादि उक्कृष्ट हैँ एवं 
दवारका-सथुरा से ब्रज के अर्थात्‌ गोक्रुल के महात्म्य का अपूव वेशिष्ट्य है । 
श्रीकृष्ण के ब्रज परिकरो मे दास्य से सस्य, सख्य से वात्सल्य, वात्सल्य से 
मधुरभाव के परिकरवगं का वेशिष्ट्य है । प्रेयसीवगं मे अखण्ड-रसवल्लभा 
श्री राधिका के रूप-गुण-माधूर्यं तथा रस-परिवेशन-परिपाटी सर्वातिशायी 


ल॥ 


भगवत्‌-स्वरूप 


ब्रज एवं दारका के भाव को विशेषता-- 


श्रीकरष्ण ब्रज में स्वयंरूप से विराजते हैँ । एक ओर स्वरूपसेवे 
द्रारका-मथुरामें भी लीला करते दँ । ब्रज के भाव एवं वेशादि सेद्ारका- 
मथुरा के भाव-वेशादि का थोडा मभेद है) ब्रज में उनका गोप-वेश है, गोप- 
भाव एवं उसके अनुरूप लीला है । हारका-मथुरा मे क्षत्रिय-भाव, क्षत्रिय 
वेश एवं उसके अनुरूप ही लीला है । द्वारका-मथुरा मे भी वे साधारणतः 
द्िभूज है, परन्तु समय समथ पर चतुभजमभी हौ जाति । द्वारका-मथुरा 
मे वे देवको-वसुदेव के पुत्ररूप मे परिचित हँ। इसलिए उनका वहां एक 
नाम वासुदेव है । देवकी देवी का अभिमान है--वह श्रीकृष्ण की माता है; 
श्रीवसुदेव का अभिमान है-वह श्रीकृष्ण के पिता हैँ। किन्तु उनका 
वात्सल्य एेदवयंज्ञान मिश्रित है । त्रज के वात्सल्य कौ तरह एेर्व्थ॑ज्ञान हीन 
शुद्धवात्सल्य नहीं है । रुक्मिणी, सत्यभामा आदि द्वारका में श्रीकृष्ण की 
कान्ताए रहै; वे श्रीकृष्ण-महिषी नाम से विख्यात हैँ । इनका कान्ताप्रेम 
भी एेडवयज्ञान मिश्रित है। 
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श्रीबलराम- 


` श्रीकृष्ण का एक भौर स्वरूप है, जिसे बलराम कहते ह । श्रीकृष्ण की 
भाति वह भी नरवपु हे, किन्तु वह श्रीकृष्ण की तरह नवमेघ श्याम वणं 
नहीं है, उनका वणं चांदी की भांति घवल या सफेद है। उका कोई भी 
स्वतन्त्र धाम नहींहै। वे श्नीङृष्णा के परिकर के अन्तभूंक्त हैँ । वह त्रजमें 
रहते है ्ारका-मथुरा मे भी विराजते है.त्रज मे उनका गोप-माव.गोप-वेश है 
ओर द्वारका-मथुरा मे उनका क्षत्रिय-माव तथा क्षत्रिय-वेशा है। वैभी 
व॒सुदेव-नन्दन कह कर पुकारे जाते ह । श्रीवसुदेव की द्सरी पत्नी है-- 
रोहिणी, जो श्रीवलराम कौ माता कहलाती है । हारका मेँ श्रीबलराम का 
सङ्कषेण नाम भी प्रसिद्ध है। 


हारका-चतुव्यु ह- 
वासुदेव, सङ्कषेण, प्रद्‌ म्न एवं अनिरुद्ध--इन चार स्वरूपो को 
हारका का चतुच्यूह ऊहते हँ । द्वारका में वासुदेव ओर श्रीकृष्ण एक ही 
विग्रह हे । 
परव्योम-चतुज् ह-- 
परव्योम में श्रीनारायण-नाम से श्रीकृष्ण का जो स्वरूप विराजमान 
है, वह भी नव्रजलधर श्याम वणं है, किन्तु वे चतुुज दैँ। वे समस्त 
परव्योम के अधिपति ह एवं सालोक्यादि चार प्रकार की मुक्तिके देने वीले 
है । वासुदेव, सङ्कुषेण, प्रद्‌ म्न एवं अनिरुद्ध नाम से परब्योमाधिपति के 
भी चार व्युह हैँ । वे हारका-चतुव्यूह्‌ काही स्वरूप-विशेष हैँ एवं दारका- 
चतुव्यु ह से किञ्चित्‌ न्यून शक्ति रखते है । उनके श्रीनारायण के अतिरिक्त 
स्वतन्त्र चार विग्रह दै जो श्रीनारायण के परिकर के अन्तर्गत हैँ । परव्योम 
मे श्रीलक्ष्मी देवी श्रीनारायण की कान्ता है। श्रीनारायण नर-लील नहीं 
है, देव-लील रहै । इसलिए उस धाम मे उनका माता-पिता नहीं है, वात्सल्य 
भाव भी नहीं है । परव्योम की लीलामे एेर्वयं की प्रधानता है । परिकर 
आदि सब ही षडडवयंमय हैँ । 


परव्योम-स्वरूप-- 
श्रीराम, श्रीनृसिहादि भगवतु-स्वरूपों का प्रथक्‌ पृथक्‌ घाम भी उसी 
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परव्योम के अन्तगत है, श्रीराम.नृ सिहादि के परिकर आदि भी हैं । परव्योम- 
स्थित भगवद्‌-धामों के बाहरले भाग में जो ज्योतिर्मय सिद्ध-लोक है, वह्‌ 
अव्यक्त-शक्तिक ब्रह्म-स्वरूप का धाम दै, जो साधक सायुज्यमुक्ति शाप्त 
करते है, वे उसी धाम में जाते हँ । परन्तु सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य एवं 
साष्ट इन चारोमे से जो साधकं किसी भी प्रकार की मुक्ति प्राप्त करतेहँ 
उनको परव्योम मे ही सविशेष-स्थान प्राप्त होता है । 


पुरुषत्रय-- 


सिद्ध-लोक के बाहर चिन्मय जल पूणं जो कारण-समुद्र या बिरजा 
नदी है । उसमें प्रव्योमस्थ संकषण का एक स्वरूप अवस्थान करता है । 
उसे “कारणाणंवशायी-पुरुष' कारणाणेवशायी नारायण" वा प्रथम पुरुष 
भी कहते है । वे सहखशीषा है; महाप्रलय में समस्त जीव उनमें जाकर समा 
जतेदै। वे सृष्टिके साक्षात्‌ कारण दै एवं संमश्ठि जीव के आओौर प्रकृति के 
तर्यामी हैँ । सृष्टि की उत्पत्ति के बाद वे हीःएक ओर रूप से प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे प्रवेश कर अपने स्वेद-जल से आधे ब्रह्याण्डको भरं देते 
है मौर उसमे शयन करते है-उस स्वरूप का नाम है --गर्भोदकशायी 
नारायणः वा "द्वितीय पुरुष। वे व्यष्टि ब्रह्माण्ड के अन्तर्यामी ह । सहसखशीर्षा 
के, युगावतारों के तथा मन्वन्तरादि के मूल कारण ।वेही ब्रह्मा, 
विष्णु तथा शिव--इन तीनों रूपों मे आत्म-प्रकट करते है । ब्रह्मा रूपसे 
व्धष्टि जीव की सृष्टि करते ह, फिर विष्णुरूप से प्रत्येक जीव में प्रवेश कर 
जीव के अन्तर्यामी रूप से वास करते है । वे.एक रूपसे क्षीरसमुद्रमे भी 
जाकर शयन करते हैँ । इसलिए इन्द 'क्षीरान्धिशायी-नारायण' या तृतीय 
पुरुष" भो कहा जाता है । वे चतुभज हँ एवं व्यष्टिजीव के अन्तर्यामी ह । 
वे जगत्‌ के पालन कर्ता हैँ ओर शिव जगत्‌ के संहार कर्ता है। 


प्रथम पुरूष ही समय समय पर मत्स्य-कुमादि लीलावतारो के रूप 
मे जगत्‌ में अवतीणं होति है) मस्स्य-क्रुर्मादि लीलावतारों के तथा 
युगावतारों के धाम भी परव्योममें है । परव्योमसेहीवे लीला करनेके 
लिए जगत्‌ मे अवतीणं हमा करते हे । 
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श्रीकृष्ण का रसस्वादन 


जात्सारासता- 


परब्रह्म श्रीकृष्ण आत्माराम, -आप्ठकाम्‌, स्वराट्‌ अर्थात्‌ समस्त 
विषयों मे सवेभाव से अन्यनिरपेक्ष है । किसी बाततमेभी वे किसी अन्य 
की अपेक्षा नहीं रखते; क्रिसी की सहायता ग्रहण करने का उन्हें कुछ 
प्रयोजन नहीं है । उनकी शक्ति उनके साथ अविच्छेद रूपसे नित्य रहने 
से उनकी स्वरूपभूता है । इसलिए वह॒ उनसे भिन्न नहीं है । अतः यथायथ 
भाव से अपनी शक्ति की सहायता ग्रहणा करने से उनकी आत्मारामता, 
आप्तकामता स्वतन्त्रता मे कु हानि नहीं होती । स्वराट्‌-शब्द से ही उनकी 


 स्वशक्त्यैक सहायता जानी जाती है अर्थात्‌ वे केवल अपने भापही सहायका 


है । अन्य किसी कौ शक्ति की वे सहायता ग्रहण नहीं करते । 


यह पहले कहा जा चुका है कि उनकी स्वरूप-शक्ति उनके स्वरूप मे 
ही नित्य भवस्थित है । जीव-शक्ति ओौर माया-शक्ति उनके स्वरूप मे नहीं 
है । स्वरूपशक्ति के प्रभाव से ही उनका रसत्व दै--रसरूप से आस्वाद्यत्व 
तथा रसिकरूप से आस्वादकत्व है । उनका यह रसत्व उनका स्वरूपभूत 
होने से उसमें उनकी स्वरूप-शक्ति के ' सिवा भौर किसी भी शक्ति का स्थान 
नहीं है । उनक्रा धाम, परिकर, लीला भादि उनके रसत्व-विकाश के लिए 
अति आवश्यक है, जो उनकी स्वरूप-शक्ति कौ ही विलास-विरेष है । 
रसिक रूप मे वे रसास्वादन करते हैँ तो स्वरूप-शक्ति की सहायता से ओर 
जो वे आस्वादन करते है, वह भी उनकी स्वरूप-शक्तिका ही विलास है, 
वयोकरि वे आत्माराम है एवं स्वशक्त्येक सहाय या अन्यनिरपेक् हैँ । 


= % श्रीमद्वेष्णव-सिद्धान्त-रतन संग्रह # 


स्वरूपानन्द व शक्त्यानन्द-- 


श्रीकृष्ण-रसिक-शेखर है; वे रस का ही आस्वादन करते है, रस- 
आस्वादन कर वे जो आनन्द प्राप्त करते है, वह आनन्द दो प्रकार काटै- 
'स्वरूपानन्द' ओर (स्वरूप-शक्त्यानन्द' । स्वरूप-शक्त्यानन्द फिर दो प्रकार 
का है । रेश्चयनिन्द' तथा “मानसानन्द' 1 स्वरूप से भी वे रस स्वरूप-- 
आस्वाद्यरस-स्वरूप रहँ । स्वरूप-शक्ति की सहायता से अपने स्वरूप का 
आस्वादन कर वे जो आनन्द प्राप्न करते है उनका नाम है स्वरूपानन्दः । 
ह्वादिनी-अर्थात्‌ ह्वादिनी-परघान शुद्ध सत्वं ही आनन्द कौ अधिष्ठात्री 
शक्ति है । वह्‌ ह्लादिनी स्वयं ही आनन्दरूपा है.परम आस्वाद्य है । ह्वादिनी 
जहां जितनी अधिक वैचित्री घारण करती है, वहां उसकी आस्वादन-- 
चमत्कारिता भी उतनी अधिक होती है। किन्तु यह ह्वादिनी जब तक 
भीकष्ण मे अवस्थान करती है, तब तक श्रीकृष्ण के लिए उस प्रकार की 
आस्वादन-चमत्कारिता धारण नहीं करती । श्रीकृष्ण-सेवा के लिए भक्तों 
के हृदय की बलवती उत्कण्डा के साथ मिलकर ही यह्‌ उस प्रकार की 
आस्वादन-चमत्कारिता धारण कर सकती हे । किन्तु ह्वादिनी स्वरूप 
शक्ति होने के कारण सदा श्रीकृष्ण के स्वरूप मे ही अवस्थित रहती है । 
भक्तो के हदय की उत्कण्ठा के साथ ह्वादिती के मिलने की सम्भावना कंसे 
ह्यो सकती है ? --सम्भावना हो सकती है, यदि श्रीकृष्ण ह्लादिनी को 
` भक्तो के हदय मे संचारित करे । वास्तविकं रसिक ेखर श्रीकृष्ण एसा 
करते ही है । रसास्वादन करने के लिए परम कौवुकी श्रीकृष्ण नित्य ही 
ह्लादिनी शक्ति की सर्वानन्दातिशायिनीं किसी एकं वृत्ति को भक्तों के हृदय 
मे संचारित करते रहते रै 1 इस प्रकार संचारित ह्खादिनी-शक्ति की वृत्ति 
ही भक्तहदय में कृष्ण-प्रीति के रूप मे वेचित्नी धारण कर परम आस्वादन- 
चमत्कारिता को प्राप्न करती है 1 “तस्यां ह्वादिन्या एव कापि सर्वानन्दाति- 
शाधिनी वृत्ति नित्यं भक्तवन्देषु एव निक्षिप्यमाना भगवत्‌ प्रीत्यास्या 
वरति । अतेस्तदनुभवेन श्रीमगवानापि श्रीभदुभक्तषु प्रीत्यतिशयं भजत 
इति १ प्रीति सन्दभं ॥ ६५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ के स्वरूप में ह्लादिनी जिस वैचित्री को धारण करती है, 
उसकी अपेक्षा भक्त-हृदय की वैचित्री अति , अधिक आस्वादनीय होती है । 
इस वात को एक दृष्टान्त द्वारा समाने की चेष्टा करते ह-- 


\ 
रि 


य 


॥ 
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वायुका गुणहै शब्द । मुखकी वायु अनेकप्रकारकी भद्ध युक्त 
हकर मुख सें बाहर निकलने पर अनेक शब्दों मे अभिव्यक्त होती है । उन 
शब्दो का एक माधुयं है । किन्तु मुख कौ वही वायु वंशी के रन्धनो म प्रवेश 
करती हे, तब एक एसा अनिर्वचनीय शब्द प्रकट होता दैकिउसकेद्ारा 
सुनने वाला तथा वंशी बजाने वाला स्वयं भी मुग्ध होजाता है। उषी 
धकार भगवाच्‌ के स्वरूप में ह्वादिनी जो वेचिी धारण करती है, उसकी 
अपेक्षा भक्त-हदय में निक्षिप ह्लादिनी की वैचित्री अनेक अधिक आस्वादन 
कौ चमत्कारिता युक्त होती है । श्रीभगवान्‌ के स्वरूप को अपेक्षा, सेवा- 
वासना एवं उस से पेदाहुई उत्कण्ठा के कारणा भक्त-हृदय में ही ह्वादिनी 
के वेचित्री-विकाश का अधिक सयोग एवं अवकाश है । भक्त-हूदय मे वह 
छ्ञादिनी सवेविघ वैचित्री धारण कर सकती है एवं उस समस्त वैचित्री 
को आस्वादन करते में श्रीभगवान्‌ का समधिक कौतूहल है । भक्त-हूदय की 
सेवा-वासना से सम्मिलित होने पर भगवान्‌ द्वारा निक्षिप् ह्लादिनी प्रीतिरूप 
मे परिणत होती है गौर फिर अशेष वैचित्री धारणा कर अनन्त भागवती- 
प्रीति कौ वेचिवीरूप मे अभिव्यक्त होती है। भक्तों के साथ भगवान्‌ को 
लीला के माध्यम से भक्तहृदयकी वह्‌ प्रीत्िरस-वैचिन्नी प्रकट होकर 
भगवान्‌ के आस्वादन का विषय वनती है । उस आस्वादन में जिस आनन्द 
को श्रीभगवान्‌ प्राप्त करते है, उसे ‹स्वरूप-राक्त्यानन्द कहते है, क्यों कि 
वहं आनन्द उनको स्वरूप-शक्ति से ही उत्पन्न होता है । 


एश्वयनिन्द-- 


उसी स्वरूप-शक्त्यानन्द को कभी 'एेश्वयनिन्द' ओर कभी "सानसा- 
नन्द' भी कहा जाता है । भक्तों की भावानानुसार ही वह शवत्यानन्द दो रूप 
धारण करताहै। भगवान्‌ के भक्तों कीदो श्रेणियां हैँ । एक श्रेणी में 
भगवानु क देश्वयं ज्ञान की प्रधानता रहती है ओर दूसरी मे रेश्वयं ज्ञान 
सम्पुणं रूप से प्रच्छन्न रहता दै, जिनमे ेश्वयै ज्ञान की प्रधानता रहती है, 
भगवानु द्वारा तिक्षिप्त ह्लादिनी की वृत्तिविरेष उनके चित्त में प्रीतिरूप में 
परिणत होकर भी प्रधानता लाभ नहीं करती है । एेश्वयं ज्ञान प्रीति को 
संकुचित किए रहता है, नीबू के मीठे अचार मे चीनी अम्ल ( तुरशो ) को 
कख मिठास देकर जसे उसके आस्वादन मे कुछ चमत्कारिता बढ़ा देती है, 
किन्तु स्वयं प्रधानता लाभ नहीं करतौ, उसी प्रकार एेइवरयज्ञान प्रधान भक्त- 
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हृदय की प्रीति भी रेश्वयेज्ञान को कुं माधुयं देकर एेरवयेज्ञान की 
आस्वादन-चमत्कारिता को अवश्य बढ़ा देतो है , किन्तु स्वयं प्रधानता लाभ 
नहो कर पाती, प्रधानता रहती है रेश्वय॑ज्ञान की । तथापि प्रीति के प्रभाव 
से एेरवयंज्ञान माधुय के साथ मिलकर लीला के माध्यम से प्रकट होकर 
भगवानु के आस्थापन का विषय बनता है । उसके आस्वादन से भगवान्‌ 
जिस आनन्द को प्राप्त करते है--उसे एेश्वयानिन्द' कहते हैँ । वह आनन्द भी 
स्वरूपशक्ति कौ वृत्ति है । भगवान्‌ का एेडवर्य तथा एेद्वयंज्ञान भी स्वरूप- 
शक्ति को वृत्ति है । इसलिए वह्‌ आनन्द भी शक्त्यानन्दं के अन्तभु क्त है । 


मानसानन्द- 


जहां भगवान्‌ का एेश्वयं तथा माधुयं दोनों ही पूणंतम रूप से 
अमिन्यक्त दै, किन्तु आनन्द-स्वरूप एवं रसस्वरूप होने से भगवान्‌ की 
भगवत्ता के पुणंतम विकाशमें माधुर्यं की सर्वातिशायिनी प्रधानता ही 
रहती है भौर वह सर्वातिायी माधुयं एेशवये को सम्यक्रूप से परिनिषिक्त, 
परिस्षिचित कर माधुयंमण्डित करते हुए परम आस्वादनीय कर देता है 
ओर उसे अपने अन्तराल में प्रच्छन्न किये रहतो है, वहु भक्तों के चित्त में 
मी भगवान्‌ का एर्व किचित्‌ मात्र भी स्फुरित नहीं हो सकता, स्फुरितं 
होने का वहां अवकाश भी नहीं रहता । इसलिए भगवान्‌ द्वारा निक्षिप्त 
ह्वादिनी की वृत्तिविशेष उन भक्तों के चित्तम प्रीतिकै रूपमे परिणत 
होकर अबाधरूप से अन्तन-वेचित्री धारण करती है, क्योकि वहां वैचित्री- 
विकाश में प्रीति को किसी बाधा-विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। 
एेड्वये-ज्ञान हीन भक्तो की प्रीति किसी कै द्वारा भी प्रतिहत नहीं होती । 
इसलिए वह उत्तरोत्तर बढ़कर अनन्त-वैचित्री एवं अनन्त आस्वादन-चमत्का- 
रिता धारण करती दहै। लीला के माध्यम से प्रकट हुई उस आस्वादन 
चमत्कारिता के आस्वादन से भगवानु जो आनन्द अनुभव करते है उसका 
नाम है-- मानसानन्द' । स्वरूप-शक्ति से ही उत्पन्न होने के कारण वह भी 
शक्त्यानन्द के अन्तभुक्त है । 


सव प्रकार का आनन्द मन मेही अनुभूत होता दहै, इसलिए सब 
प्रकार के आनन्दको स।धारण भाव से मानसानन्द कहाजा सकतारहै, 
किन्तु जिस आनन्द के अनुभव मे आस्वादन जनित मनः प्रसाद की चरम- 
पराकाष्ठा हो, उस में ही मानसानन्द का चरम पर्यवसान होता है । इसलिए 


यरः 
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फड्वये-ज्ञान हीन भक्तों के हदपस्थित शुद्ध प्रीततिरक् के आस्वादन-जनित 
अनन्द को ही विशेष रूप से म॒ानसानन्द कहा गथा है, क्थोकि स्वरूपान 

से एेशवर्यानन्द के आस्वादन मे अधिक अस्वादन-चमत्क।रिता है ओर उस 
की अवेक्षा एेश्वंज्ञान हीन भक्तों को प्रोतिरक्त के आस्वादन मे अति 


अधिकता है । 


परव्योमस्थित भगवतु-स्वरूप के परिकरो का भाव पेश्वर्य्ञान- 
प्रधान है । क्योकि परव्योम देडवये प्रधान धाम है। इसलिये परव्योम में 
ही णेश्वर्यानन्द का आस्वादन है ओर गोलोक, ब्रज--श्रीवृन्दावन के 
परिकरो क्रा भाव है एेदवयं ज्ञान हीन; इसलिए व्रज मे मानसानन्द का 
आस्वादन हे । स्वरूपानल्द का आस्वादन तो स्वव्र है ही । 


भगवत्‌-स्वरूप-रूप से श्रीकृष्ण का रसास्वादन- 

श्रीकृष्ण-तत्व प्रबन्ध मे पहले ही कहा जा चकारह कि रसस्वरूप 
परब्रह्म श्रीकृष्ण में अनन्त रस-वचित्ी है, वे अखिल-रसामृत मुत्ति हैँ । 
उनको अनन्त रस वंचिव्री के मूत्तंरूप ही है अनन्त भगवत्‌-स्वरूप । एक 
एक भगवरस्वरूप एक एक रस-वेचित्री का मू्तरूप है । प्रत्येक स्वरूप ही 
रसरूप से भास्वाद्य एवं रसिकरूप से आस्वादक है । प्रत्येक स्वरूप ही 
स्वरूपानन्द एवं शक्त्यानन्द आस्वादन करता है । प्रत्येक का परिकर है । 
जिस स्वरूप मे रस करी जो वैचित्री अभिव्यक्त है, उसी स्वरूप के परिकरों 
मे भी उसी रस-वैचित्री के अनुरूप भगवत्‌-प्रीति अभिव्यक्त है । उनके साथ 
लीला मे उसी प्रीति रस का आस्वादन करके ही वह॒ भगवत्‌-स्वरूप शक्त्या- 
नन्द अनुभव करता है एवं निज स्वरूपानन्द का भी अनुभव करता है। 
इस से स्पष्ट है कि रस-स्वरूप श्रीकृष्ण अनन्त-भगवत्‌ स्वल्पो के रूपमे 
स्वीय स्वरूपानन्द एवं शक्त्यानन्द की अनन्त-वेचिव्रो ही मानों पृथक्‌ पृथक्‌ 
रूप से आस्वादन कर रहै हैँ । भौर स्वयं रूपमे भी सम्मिलित आनन्द 
वैचित्रीं का आस्वादनं कर रहे हैँ । ओर फिर प्रत्येक भगवत्‌-स्वरूप रूप 
से भी वे अपने स्वयंरूप के माधुर्यादि का यथा स॒स्मव आस्वादन कर रहे 
है । परव्योमाधिपति श्रीनारायण एवं उनके उपलक्षण मे परब्योमस्थित 
अनन्त भगवत्‌-स्वरूप भी स्वयं रूप श्रीकृष्ण के साधू्र आस्वादन करने के 
लिए -लालायित रहते दै--यह बात श्रीमद्धागवत्‌ (१९-९६-५८ ) के 
निम्नलिखित रलोक से प्रम्राणित -होती है-- 
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द्विजात्मजा मे युवयोदिदृश्चुणा मयोपनीता भ्रुवि धर्मगुपे । 
कलावतीर्णाववनेभं रासुरानु हत्वेह भृथस्त्वरयेतमन्ति मे ॥ 
( श्री भा० १०-८६-५६) 


-“घमे की रक्षा के लिए सवेशक्तियुक्त पूर्णरूप से अवतार ग्रहण 
करने वाले हे श्रीकृष्ण-अचु न ! आप दोनों के दशनो के लिए मै उस ब्राहमण 
के बालकों को अपनी पुरी मेवे ञायाहूं। पृथ्वी के भार-रूप असुरोंका 
संहार कर आप उन्हं मेरे पास शीघ्र भेजें ( वे यहां आकर मुक्त हो जाएगे) 


यह वचन भौमापुरुष के हैःजो कारण समूद्रशायी है । यह परव्योमाधिपति 
श्रीनारायण का ही स्वरूप है । इन्होने श्रीकृष्ण एवं अजुन को सम्बोधित 
करते हए स्पष्ट शब्दो मे कहा है कि उस ब्राह्यणा के सब पूत्रोंकोभमैही 
यहां लाया हं । केवल इसलिए कि उनकी खोज करते हुए श्रीअजुन के साथ 
आप यहां पघारेगे ओर मे आपके दशेन कर कृताथं होजाऊ गा ।*--इन 
वचनो से प्रमाणित होतादहैकि श्रीनारायण भी श्रीकृष्ण कै दानो के 
लिए लालायित रहते हैँ । जब परब्योमाधिपत्ि श्रीनारायण ही श्रकृष्ण- 
देनो के लिए लालायित रहते है, तब परव्योमस्थित अन्यान्य भगवत्‌- 
स्वरूप उनके दशनो के लिए लालायित रहते होगे, इसमे कहना ही क्या ? 


परव्योमाधिपति श्रीनारायण की वक्षोविलासिनी लक्ष्मीदेवी एवं 
तदुपलक्षण मे परव्योमस्थित समस्त भगवतु स्वरूपों की लक्ष्मीगण या 
कान्तागण श्रीकृष्ण के माधुर्य-मास्वादन के लिए लालायित रहती है-- 
भी श्रीमद्धागवत्‌ ( १०-१६-३९ ) के निम्नलिखित इलोक से सिद्ध 
होती है-- 


कस्यानुभावोऽस्य न देव विदुमहे तवा धिरेुस्पर्शाधिकारः । 


यदुवाच्छया श्रीलंलनाचरत्तपो विहाय कानानु सुचिर धृतव्रता ॥ 


कालियनाग को पल्नियों ने श्रीकृष्ण से कहा है--"हे देव ! आपको 
जिस चरण-रंज को प्राप्त करने के लिए श्रीलक्ष्मी ने अनेक काल तकं 
समस्त कामनाओं को व्याग कर ब्रत धारण करते हृए तपस्या की थी, वह्‌ 


८ 


ब. 


स 
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रज इस कालिय को किन पुण्यो के फलःसे प्राप हो गयी है-यह हम नहीं 
जानपषा रहीहै। 


कालियनाग की पत्नियों के इन वचनो से स्पष्ट है कि श्रीलक्ष्मीजी 
ने श्रीङृष्ण की चरण-प्राप्नि के लिए त्रत धारण करते हए समस्त कामनाओं 
की त्याग कर अनेक काल तक तपस्या की थी । भगवानु श्रीकृष्णचन्द्र के 
सोन्दये-माधुथं के लिए लालायित होकर ही श्रीलक्ष्मी जी ने बहत समय तक 
घोर तपस्या की । जब श्रीकृष्ण ने प्रकट होकर उनसे तपस्या का कारण 
पूछा तो श्रीलक्ष्मी जी ने कहा“ श्रीवृन्दावन मे आपके साथ विहार 
करना चाहती हं । “शरीभगवान ने कहा--“यह तुम्हारे लिए दुलेभ है ;“ 
तव श्रीलक्ष्मी जी ने कहा - क्तो क्या आपके वक्षस्थल में मृजे स्थान मिल 
सकेगा ?” श्रौ भगवानु ने तथास्तु" कहु दिया । तब से श्रीसक्ष्मीजी श्रीकृष्ण 
के वक्षस्थल मे स्वणं-रेखा के रूप मे अवस्थान करती ह । इस से स्पष्ट है 
कि प्रव्योमाधिपति श्रीनारायण की प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी श्रीकृष्णा के 
रूप-गुण-माधुरयं के लिए लालायित रहती हैँ अन्यान्य भगवत्‌-स्वरूपों की 
प्रेयसीगण के विषय में क्या कहना ? 


ओर एक अपुवं विशेषता यह है कि श्रीकृष्ण भपने माधुय को 
आस्वादन करने के लिए स्वयं भी लालायित रहते दँ ! किन्तु भक्त-भाव के 
विना उस माधुयं का आस्वादन करना सम्भव ही नहीं है । इसलिए वे भी 
श्रीकृष्णचैतन्य रूप मे भक्तमाव अङ्खीकार कर निज माधुयं का आस्वादन 
करते हैँ । समस्त भगवत्‌-स्वरूप भी स्वयंरूपः श्रीकृष्ण के माधुर्यास्वादन के 
लिए उनके भक्तभाव को ही अद्खीकार कर रहे हँ । वह भक्तभाव उनका 
स्वाभाविक या स्वरूपगत ही है । क्यों कि समस्त भगवत्‌ स्वरूप अंश है 
स्वयंरूप श्रीकृष्ण अंशी के । अशी की सेवा ही अश का स्वरूपगत धमं है, 
जहां सेवा है, वहां भक्तभाव अनिवायं है । 


प्रत्येक भगवत्‌-स्वरूप ही स्वरूपतः रसास्वादक है । इसलिए उसमें 
माधूरयं-आस्वादन कौ लालसा का होना अपरिहायं है। जिस स्वरूपम 
रसिकत्व की जिस वेचित्नी का विकाश है, उसका भक्तभाव भी तदनुरूप 
है एवं उसके लिए ॒श्रीकृष्ण-माधुयं का आस्वादन भी तदनुरूप ही हुआ 
करता है । 
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रसास्वादन के उद्‌ श्य से ही अनन्त भगवतुस्वरूपों में श्चकृष्ण 
का आत्म-प्रकटन-- 


उपयुक्त अंलोवना से यह विदित होता है कि स्वीय अनन्त रस- 
वेचि्ी को आस्वादन करने के उदेश्य से ही रसिक-शेखर आत्मारम 
श्रीकृष्णा अनादि काल से अनन्त भगवत्‌ स्वरूपो के रूप मँ विराजमान हैं| 
अनन्त भगवत्‌-स्वरूष रूपों से आत्म-प्रकटन करने का मुख्य उहश्यही 
है अपनी रस-वैचित्री की आस्वादन लालसा कौ परितृ्ति। उन समस्त 
भगवत्‌-स्वरूपो के रूप से वे आनुषद्किकं भाव से अनेक प्रकार के भावों के 
सावका को कृताथं करते रहते हैँ । वह इस तरह किः-- 
वै अखिल रसामूत वारिधि है, तो मी भिन्न भिन्न लोगों की रुचि एवं 
प्रकृति भिच भिन्न होने से समस्त रस-वचित्री मे सब करा चित्त आष्ट नहीं 
होता । जिस का चित्त जिस वैचित्री मे आङ्ृष्ट होता है, वह्‌ उसी वैचित्री 
के आस्वादन-प्राधि कै उपयुक्त साघन-पथ का अवलम्बनं करता है एवं 
मगवत्‌-कृपा से साघन मे सिद्धि प्राप्न करने पर परम करुण श्रीकृष्ण निज 
विग्रह से उसी वेचित्री के मूर्तरूप से उसे दशन देते है ओर उस वैचित्र का 
भास्वादन प्रदान कर उसे कृताथे करते है । श्रीमन्महाप्रभ ते कहा है- 


एकड़ ईवर भक्तरं ध्यान अनुरूप । 
एकई विग्रह धरे नानकार रूप ॥ 
( श्रीचं० च० २-६-१४१ ) 
नारदप्र्रात्र मे भरी यहो बात कही गई हैः-- 
मणयंधावि्नागेन नीलपीतादिभियु तः । 
रूपरभेदमवाप्नोति ध्प्रानभेदात्तथाच्युतः.॥ 
-वेदय्य॑मणि जसे विभाग-भेद से नीले पीले `भादि रंगों से युक्त 

होकर दीखती है, उसी प्रकार अच्युत्त श्रीकृष्ण भी भक्तों के ध्यान-भेद से 
भिन्च भिन्न भगवतु-स्वरूषौं में प्रीतिभात होते है । 


परकर र्य से भी श्रीकृष्ण का.रसास्वादन-- 


परिकर ख्प से भी श्रीकृष्ण रस-वैचित्री का आस्वादन कर रहै है, 
प्रत्येक मगवत्‌-स्वरूप के परिकरवृन्द अपने चित्त मे विकशितं, .भगवत्‌- 


= 
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भेम दारा सेत करते हए उस भगवत्‌-स्वरूप को जैसे रस-आस्वादन कराते 
है, उसी प्रकार वे स्वयं भी उस भगवत्‌-स्वलूप के माधुरं का आस्वादन 
करते है। वे अपनी विकरित प्रीति के अनुरूप भाव से स्वयंरूप श्रीकृष्ण 
के माधुर्यादि का भी आस्वादन करते है । इस प्रकार अनन्त भगवतु-स्वरूपों 
कै परिकरवृन्द भी परब्रह्म श्रीकृष्ण की अनन्त रस वैचित्री काही 
आस्वादन कर रहै हँ । नित्य परिकरवृन्द श्रीकृष्ण की स्वरूप शक्ति के 
या श्रीकृष्ण के ही आविर्भाव-विश्ेष है । इसलिए श्रीकृष्ण ही अनन्त भगवत्‌ 
स्वरूपो के रूप में एवं स्वयं रूप के परिकरवृन्द के रूप मे भी स्वीम अनन्त 
रस-वंचित्री का ही आस्वादन कर रहै है । 


रसास्वादन में श्रीकृष्ण जोव-शक्ति की अपेक्षा नहीं रवते-- 


उपृथु क्तं आलोचना मे केवलमात्र स्वरूप शक्तिके मूर्तरूप नित्य 
परिकर को बात कही गई है क्योकि लीलारस आस्वादन के लिए आत्माराम 
श्रीहृष्ण एकमात्र अपनी स्वरूप शक्ति की ही अपेक्षा रखते हैँ । नित्य 
प्र्किरो मे नित्यमुक्त जीव भी है| वे स्वरूप-शक्ति की कृपा प्राप्न ह। 
किन्तु तत्त्वतः स्वरूपशक्ति न होकर जीव-शक्ति ही है इसलिए लीलारस 
आस्वादन करने के लिए केवल निज स्वरूप शक्ति की सहायता ग्रहण करने 
वाले आत्माराम श्रीकृष्ण उनकी अपेक्षा नहीं रखते । उनके ऊपर वे निभर 
नही रहते । लीला मे सेवा देकर एवं सेवा ग्रहण कर श्रीकृष्ण उन्दं अवश्य 
कृताथ करते है, 


ब्रन के सुबल-मधुमङ्खलादि, नन्द-यशोदादि, श्रीराधा-ललितादि 
परिकरों की रागात्मिका भक्ति है, जो स्वातनत्यमयी है । इस रागात्मिका- 
भक्ति मे जीव का अधिकार नहीं है। अतः रागात्मिका भक्तिके परिकरोंमे 
मुक्तं जीव नहीं रह्‌ सक्ते । इसलिए रागात्मिका भक्ति रस के आस्वादन करे 
लिए भी श्रीकृष्ण को जीव-शक्ति की अपेक्षा नहीं है । 


जीव स्वरूपतः कष्ण-दास दै,जानुगत्यमयी सेवा में ही दास का अधि- 
करार है । इसलिए रागात्मिका को अनुगत रागानुगा भक्तिमें ही जीव का 
अधिक्रार हे । त्रज मे श्रङृष्ण के निज नित्यपरिकरों में रागानुगा भक्ति है, 
उनमे भी स्वरूप शक्ति के विलासभूत परिकर है जैसे श्रीरूप मञ्ञरी आदि 
रागानुगा भक्तिकीसेवामेवेही मुख्य परिकर हैँ । रसास्वादन के लिए 
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श्रीकृष्ण इनकी अपेक्षा रखते है,किन्तु जीव-शक्ि र मक्त-जीवो की # पेक्षा 
नहीं रहती । उनकी सेवा ग्रहण कर श्रीकृष्ण उन्हे कृताथ ही करते है । 


श्रीव्रजेन्द्रनन्दन 


, यह पहले कहा जा चुका है कि श्रीकृष्ण परब्रह्म, आत्माराम नित्य 
एवं अनादि है । अतः वे अज-जन्मरहित है । तथापि उन्ह नन्दनन्द,नन्दात्मज 
्रजन्द्रनन्दन, यश्लोदा-तनय आदि नामों से अभिहित किया जाता है, क्यो ? 
वे यदि किसी की सन्तान है--उनके मातपिता यदिः तो फिरवे अज, 
अनादि, नित्य वयोकर हो सकते है ? परब्रह्म, स्वयंभगवानु उन्है कंसे कहा 
जा सकता है ? प्रकटलीला मे यह देखा भी जाता है कि नन्द-यशोदा से 
उनका जन्म हुमा है, इस सम्बन्ध में कु आलोचना करते है । 


वात्सल्य-रसास्वादन-निसित्त पिता-माता का प्रयोजन है-- 


श्रीकृष्ण रसस्वरूप~रसिकशेखर हैँ । वे अशेष-रस-वेचित्री कां 
आस्वादन करते है । रसो मे एक रस है-- वात्सल्य रस । सन्तान के प्रति 
पिता-माता की जो स्नेह-ममता है, उसे "वात्सल्य" कहते हँ । वह॒ वात्सल्य 
किसी अवस्था-विशेष में परमास्वाद्य रसरूप मे परिणत होता है । पिता- 
माता ही उस वात्सल्य के आधार हैँ । अतः पिता-माता के बिना क्रिसी के 
लिये भी वात्सल्य रस का आस्वादन सम्भव नही श्रीकृष्ण के लिए भी 
नहीं । अतएव वात्सल्य-रसास्वादन करने के लिये अज-श्रीकृष्ण के लिये 
शी पिता-माता की प्रयोजनीयता है । किन्तु उनका कोई सचमुच पिता-माता 
` नहीं दै, हो भी नहीं सकता; कारणक वे अज, निव्य हैँ । एसा होने पर भी 
वरे वात्सल्य रस का आस्वादन करते है परिकर की सहथोगता से । 


अ 


च 


न 


थ 
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परिकरस्वरूप श्रीलन्द-यशोदा का पितृ-मातृत्व अभिमान-वशतः 
ही है, श्रीकृष्ण के जन्म-वशतः नही-- 


| श्रीकृष्ण के असंख्य परिकर हैँ । उनसे एक व्यक्ति का नाम श्रीनन्द 
एव म व्यक्तिका नाम श्रीयश्ोदा है। श्रीकृष्ण के साथ एक सम्बन्ध 
का उन्हं अभिमान है--श्रीनन्द मानतेहै कि श्रीकृष्ण उनकी सन्तान, 
अत्मिज है एवं वे श्रीकृष्ण के पिता है; ओर श्रीयशोदा मन में समभती है 
कि श्रीकृष्ण उसकी गर्भ॑जात सन्तान है, एवं वहु उनको जननी हैँ । इस 
प्रकार उनकी दृढ़ रतीति है;यहां इस प्रकार की दृढ़ प्रतीति को ही अभिमान" 
कहा गया है । दूसरी ओर श्वीकृष्ण को भी तदनुरूप अभिमान है; वे 
मनम मानते हैँ कि नन्द-यशोदा उनके पिता-माता है, वे उनकी सन्तान हैँ । 
दोनो तरफ यदि इस प्रकार की ट प्रतीति न रहे तो वात्सल्य का अस्वादन 
नहीं हो सकता । अतएव श्रीकृष्ण का नन्दनन्दनत्व ओर यशोदातनयत्व 
एवं नन्द-यशोदा का कृष्ण-जनक-जननीत्व है केवल अभि मानजात सम्बन्ध 
वास्तव जन्ममूलक्र सम्बन्ध नहीं । स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्ण के लीलाघाम का 
नाम गोलोक या ब्रज है, श्रीनन्दमहारयाज को श्रीकृष्ण के पिता होने से ब्रज- 
अधिपति या ब्रजेन्द्र कहा जाता है एवं माता यश्लोदा को व्रजेश्वरी कहते हैं । 
हसलिए श्रीकृष्ण हुए ब्रजेन्द्रनन्दन । श्वीकृष्ण सवज्ञ-ज्ञानस्वरूप हैँ, फिर 
भी लीलारसं आस्वादन कराने के उदहश्यसे उनको लीलाशक्ति ही उनके 
सवज्ञत्व को प्रच्छन्न कर उनके चित्त में नन्दनन्दनत्वमभिमान उत्पन्न कर 
देती है । वस्तुतः लीलाशक्ति नन्दयशोदाकेप्रेम को एसे अद्भुत उत्कषं 
तकःले जातीटहै कि उसके प्रभावमेहौी श्रीकृष्णको इस प्रकारका 
अभिमान उत्पन्च हो जाता ह । 


परव्योम रेश्वयंप्रधान-धाम है । उसमे श्रीनारायण-राम-नृसिहादि 
जो समस्त भगवत्स्वरूप है, श्रीराम के सिवाय उनमें हरएक को यह 
अनुभूति है कि वह भगवान्‌ है, अतः मज है; उनके परिकरो मे भीत्रेमका 
इतना उत्कषे नहीं है कि जिसके प्रभाव से उनका भगवत्ता-ज्ञान प्रच्छन्न हो 
सके । इसीलिए उनके चित्तम किसी की सन्तान होने का अभिमान स्थान 
नीपा सकता; वात्सल्यरस का आस्वादन भी उनके लिये सम्भव नहीं । 
परव्योम मे वात्सल्यरस नदीं है ।. 
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दारका-मथुरा का वात्सल्य 


दारका-मथुरा का भाव दहै रेश्चये-मिध्ित माधुय । माधुये कौ 
प्रधानता अवश्य है । परव्योममें मो देश्वये के साथ माधुर्यं मिधित है, 
किन्तु वहां देश्यं का प्राधान्य है। द्वारका-मथुरामे माधुर्य प्रधान होते 
हए भी एेसा नहीं कि वहां का एडवयं माधुथंमण्डित हो । द्वारका-मथुरा का 
देश्वयं स्वतन्त्र है; अतः वह बीच बीचमें माधुर्यं को प्रच्छन्न कर देता है। 
माधुयं की प्रधानता होने से द्वारका-मथुरा में वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति 
है । इन दोनों घामो में श्रीकृष्ण के पिता-माता (अर्थात्‌ पित्र-मातर जभिमान- 
युक्त परिकर ) हैँ--श्रोवसुदेव -देवकी । किन्तु श्रीकृष्ण ईश्वर हैँ" भगवान्‌ 
है" यह अनुभूति समय समय पर उनके चित्त मे जाग्रत होती रहती दै; ओर 


उनका वात्सल्य संकुचित हो जाता है एवं आस्वाद्यव्व भो फौका पड़ 
जाता है। 


ब्रज मे शुद्धमाधुयं है- 


ब्रज में शुद्धमाधुरयं. का प्राधान्य है। तब्रजमे माधुयं एवं एेश्वये कौ 
पुणेतम अभिव्यक्ति होते हृए भी, माधुयं का ही सर्वातिशायित्व है । एेश्वयं 
माधुयं द्वारा कवलित एवं माधुयमण्डित है । यहं एेड्वयं का स्वातन्त्य नहीं; 
व्रज का एेरवये माधुयं के अनुगत है । अतः केवल माधृयेपुष्ठि, लीलारस- 
पुष्टि के लिए ही यहां एरय का विकाश है, वह्‌ भी माधुयं की ओट पें। 
यहां तक कि कोई लीलाकारी भी एेदवयं क्रो पहचानता नहीं, अर्थात्‌ रेश्ये 
के प्रभाव से अमुक लीलारसकी पृष्टिहो रही है' एसी अनुभूति मे उनमें 
किसी को नहीं है । यह ब्रज परिकरोंकेप्रेमके सर्वातिशायो उक्षे का 
फल दै। इसी उत्कषं का ही फल नन्द-यश्लोदा काअभिमान है,किवे 
श्रीकृष्ण के जनक-जननी हँ एवं श्रीकृष्ण उक्ती सन्तान हैँ । बसुदेव-देवकी 
के भभिमान की तरह नन्द-यशोदा क्रा यह अयिमान कभी संचित नहीं 
होता; यह नित्य एकभाव मे वि राजता है; उनके प्रेम को प्रबलता के प्रभाव 
से श्रोकृऽए॒ क्रा नन्द-यशोदा-तनयत्वाभिमान भी तदनुरूप अक्ुण्ण रहता 
है । इसलिये ब्रज का ब।त्सल्य कभी भी संकुचित नहीं होता, वरं प्रेमके 
स्वरूपगतघर्म-वरतः उक्तरोततर-वद्धित-माधुयं करा विकाश करते हुए अपूवं 
एवं अनिवेचनीय आस्वादन-चमत्कारिता को धारण करता है । इस तरह 
का निर्मल विशुद्ध वात्सल्यरस आस्वादन कर श्रीकृष्ण भी अपरिसीम-आनन्द 


मि 


# ब्रजेनद्रनन्दन # |... 


( मानसानन्द ) प्राप्न करते दै । दवारका-मथुरा का वात्सल्य समय-समय्र पर 
संकुचित होजाता है, अतः वहां के वात्सल्य रस की अपेक्षा ब्रन के वात्सल्य 
रस का उत्कषे अनेकाधिक है। केवल वात्सल्य ही नही, दवारका-मथुरा 
के दास्य, सख्य, मधुररस भी समय-समय पर एदवयं द्वारा संकुचित होकर 
आस्वाद्यत्व का लोप कर देते है । ब्रज में इस प्रकार के सङ्कोच की सम्भा- 
वना नहीं है, क्यों कि ब्रज मे देश्वयं का स्वातन्त्र्य नहीं है । मतएव ब्रन 
मे समस्त रसो की आस्वादन-चमत्कारिता का ही उत्कषं सर्वातिशायी है । 


ब्रन में ही ब्रह्मत्व का पुणंतम विकाश है-- 


ब्रज मे रसास्वादन-चमत्कारिता के सर्वातिशायी उत्कषं का कारण 
यह है कि ब्रज मे आनन्दस्वरूप-रसस्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण के आनन्द- 


, स्वरूपत्व-रसस्वरूपत्व अर्थात्‌ उनके माधुर्यं॑का पू्णतम विका है। 


माधुयं के उस पूणतम विकाश ने श्रीकृष्ण को अपने स्वरूपज्ञान-सम्बन्ध 
मे उन्हे मुग्ध कर रखा है, उनके परिकरो को भी उनके स्वरूपज्ञान -सम्बन्ध 
मे उन्हें मुग्ध कर रखा है, एवं दोनो के स्वरूपज्ञान-सम्बन्ध मे दोनों को 
ही मुग्ध कर रखा है । तात्पर्यं यह है कि माधुर्यं के इस पूरौ विकाश में 
श्रीकृष्ण एवं उनके परिकरवगें अपने अपने तथा पारस्परिक स्वरूपज्ञान को 
भरले हए ह । इस आस्वादन के लिये इस प्रकार का मुग्धत्व अत्यावश्यक 
है-अपरिहारयं है । रस-आस्वादन के लिये इन तीन वस्तुभों को विशेष 
आवश्यकता रहती है- 


(१) रस-आस्वादन के लिये क्रमशः-वधेनशील उन्कण्ठामयी बलवती 
लालसा, (२) रस-पातव्र के विना अन्यत्र उस परम लोभनीय रस की सुदूललं- 
भता का ज्ञान तथा (३) रस-पात्र के निकट रस-आस्वादक श्रीकृष्ण की 
अकपटता-पूवंक वर्यता । इन तीनों मे एक वस्तु के भी अभाव होने पर 
विशुद्ध-रस कौ निरवच्छिन्न आस्वादन सम्भव नहींहै। श्रीकृष्ण का 
ईहवरत्वज्ञान यदि श्रीकृष्ण के चित्त में विकसितर हे ( जैसा कि परव्योममें 
रहता है)तो उक्त तीनों वस्तुओं मे एक वस्तु के भी अस्तित्व की सम्भावना 
नहीं रहती । क्यों कि जो ईश्वर कततमकत्तुमन्यथा कत्तुम समथ है, उसके 
लिये भभाव किसका ? वहु फिर किसके वशीभूत होगा ? ओर उसे प्रयोजन 
ही क्या? ओौर श्रीकृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान यदि परिकरवगं मे विद्यमान 
रहै ( जसा कि परव्योम मे रहता है ) तो उनके मन मे प्रीतिपूवेक सेवा- 
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वासना का उत्थान नहीं हो सकता एेश्वयं के ज्ञान से वह वासना एवं प्रीति 
संकुचित्त-शिथिल हो जाती है; जो श्रीङृष्ण के लिए भी लोभनीय नहीं 
है, यथा-- ह ट 
“'देश्वये-शिथिल प्रेमे नहे सोर प्रीत १" 
( श्रीचं० च० १-३-१४ ) 
श्वय से संकुचित हो जाने वले प्रेममे मेरी प्रीति तहींहै-भै 
उसके आधीन नही ह" किन्तु ब्रज मे माधुयं के सर्वातिशायी उत्कषमय 
विकाञ्ञ ने एेश्वयं को कवलित-सवैतोभावेन परिनिषिक्त, परिसिश्चित एवं 
माधुयेमण्डित कर अपने अनुगत कर रखा है ओौर श्रीकृष्ण के एवं उनके 
परिकरो के चित्त से उनकी भगवत्ता के ज्ञान को दूर कर श्रीकृष्ण के चित्त 
को रस-आस्वादन की योग्यता एवं परिकरवे के चित्त को रस-परिवेशन 
की योग्यता दे रखी है, तथा श्रीकृष्ण को मुग्ध कर उनके चित्त मे नन्द- 
नन्दनेत्व का हठ अभिमान जाग्रत कर दिया है । श्रीकृष्ण की रस-परमलोभ- 
नीयता जेसी ब्रज मे है, वसी भौर किसी भी धाम मे नहीं है। रसस्वरूपः 
परत्रह्य के रसत्व का अर्थात्‌ रसरूप से आस्वाद्यत्व का एवं .रसिकरूप से 
आस्वादकत्व का चरमतम विकाश ब्रजमेहीहै। माधुयं का पूणैतस 
विकाश होने से अर्थात्‌ श्वय को वज्ञीभूत करने मे समथं होने से ब्रह्म के 
आनन्दस्वरूपत्व का भी पणंतम विकाश ब्रज मे ही है 1 अतएव ब्रजविलासी 
श्रीकृष्ण-त्रजेन्द्रनन्दन मे ही ब्रह्मत्व का पूणंतम विकाश है-वे परब्रह्म है । 
उनकी ब्रजलीला भी सर्वोत्तम है । 


प्रकट-लीला में श्रीकृष्ण का जन्स-रहस्य- 


इस ब्रह्माण्ड में प्रकट-लीला करने के लिए द्वापर मे जव वे भवतीर्णं 
हए, तब उनका जन्म हृजा--एेसा कहा-सुना जाता है । किन्तु उनका यह्‌ 
जन्म वास्तव जन्म नहीं है । तर-लीला की सिद्धि के लिए जन्म का अभिनय 
मात्रहीदहै। नर-लीला करने के लिए श्रीतरसिह कौ तरह हठात्‌ भाविर्भूत 
हो जाने से काम नहीं चल सकता । मनुष्य की तरह पिता-माता के योग 
से ही उत्पन्न हुए ट -एेसा ज्ञान जन-साधारण मे पैदा करना होता 
है 1 इसलिए वे जन्म का अभिनय करते हैँ । प्रक्रट-लीला मे भी श्रीकृष्ण 
उनकी अप्रकट-लीला के परिकरो के साथ लीला करते ह। उनको साथ 


अ 
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लेकर ही आविर्भूत होते हैँ । उन से पते श्रीनन्द-यशोदा आविभरुत होते है। 
लौकिक रीति से उनका विवाहादि होता है । उसके बाद यथासमय श्रीकृष्ण 
आविरभूत होते दँ । पहले वे तेज रूप से श्रीनन्दमहाराज के हुदय में प्रवेश 
करते है, फिर वहां से श्रीयशोदा के हदय मे आते हैँ । फिर लौकिक हृष्टिसे 
शरीयंशोदा के शरीर में गभं के लक्षण प्रकाशित होते है, यथा समय फिर वे 
नवजात नर-शिगुके रूपसे आविभरत होते ह--यह है जन्म-लीलाका 
अभिनय । पिता-माता के शुक्रशोित से उनका जन्म नहीं होता । प्रकट- 
लीला में भी उनका शरीर रक्त-मांसादि से गठित नहीं होता । वे यहां भी 
सचिदानन्द-विग्रहु एवं आनन्द विग्रह से विराजमान रहते है । अप्रकट- 
लीला मे वे नित्य-किशोर अवस्थायुक्त रहते हैँ । प्रकट लीला म बाल्य एवं 
पौगण्ड अवस्थाओं को भी वे किशोर अवस्था के धम रूप में ग्रहणं करते है । 
पौगण्ड के वाद वे नित्य किशोर ही रहते दँ । प्रकट-लीला मे मथुरा पे कंस 
के कारागारमे भी वे इस प्रकार जन्म-लीला के अभिनय मात्र करते है। 
वहां वे तर-रिु के रूपमे आविभर त नहीं होते । वहां वे रेश्व्यात्मिक शंख- 
चक्रगदा-पदम धारी चतुभ जरूपसे ही प्रकट होते है । क्योकि मथुरामे 
माधुयं-एेश्चयं मिश्ित भाव होते हए भी एेश्वयं की प्रधानता एवं स्वतन्त्रता 
है। उस रूप को केवल उनके माता-पिता ही देखते हैँ । उत्तकी प्रार्थना पर 
ही वे फिर उस चतुथज कोचिपा लेते मौर नर-शिशु द्विभुज रूपमे 
प्रकटित होते हँ । -इस प्रकार वे जन्मलीला का अभिनय माच्रही करते 
है । वास्तव में उतक्रा जन्म हीं होता । 








घषटि-तत्व 


सृष्टि का मुल ब्रह्य है एवं सृष्टि-लीला अनादि है-- 
ब्रह्म सृष्टि का कर्ता है “यतो व! इमानि भूतानि जायन्ते" -इत्यादि 
शुति-वाक्य एवं “जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्‌” इत्यादि श्रीमद्धागवतोक्ति 
इसके प्रमाण है । सृष्टिलीला का आदि नहीं है, अनादिकाल से सृष्टि-प्रवाह 
चला आता है । ब्रह्माण्ड की सृष्टि होती है, गौर महा प्रलय में इसका ध्वंस 
हो जाता है--इसी तरह बार बार सृष्टि होती है भौर ध्वंस होती है । 


लीलावश सृष्टि-परक्रिया है- 
“लोकवत्त. लीला कंवल्यम्‌"'( वेदान्त सूत्र २-१-३३ ) 
केवल लीलावश ही सृष्टि-कार्य मे भगवान की प्रवृत्ति है, किसी 

भी कार्यसिद्धि या प्रयोजन के लिए नहीं । वे आघ्काम है, परिपूणं-स्वरूप 
है; उनके लिए कोई भी अभाव या प्रयोजन नहीं है ओौर रह भी नहीं 
सकता । सुखोन्मत-पुरुष जसे सुख के उद्रेक से नृत्यादि करने लगता है, 
उसी प्रकार स्वरूपानन्द-स्वभाव से भगवानु अन्यान्य लीलाओं की तरह 
मृष्टि-सीला भी करते है 

“सृष्ट्यादिक हरिव प्रयोजनमपेक्षयतु कुरुते , 

केवलानन्दाद्‌ यथा मत्तस्य नर्तनमु १" 

गोविन्दभाष्य २-१-३३ 


परब्रह्म को प्रत्येक लीला में करुणा है- 


भगवान्‌ का स्वसाव लीला करनादहै। क्यों? -लीलारस रसिक 
हैन! मौर परमकरुण होने से जीवादि के प्रति करुणा प्रकाश करना भी 
उनका स्वभाव है । उनकी समस्त लीलो से आनुषद्जिकरूप मेँ उनकी 


क 
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करुणा ही प्रकाशित होती है, करुणा-प्रकाश विषय मे उनका अनुसन्धान 
न होने पर भी । करुणा उनकी स्वरूप-राक्ति का विलास-विश्ञेष है। लीला 
की स्वरूपशक्ति की वृत्ति है। जहां लीला है वहां स्वरूपशक्ति रै ओर 
जहां स्वसूप-शक्ति है वहां कंर्णा है ही । जसे जही अग्नि है वहां प्रकाश 
भी रहता है- वैसे जहां उनकी स्वरूपशक्ति का विलास है, वहां करुणा 
भी रहती है । प्रशन उठता है -सृष्टिलीला में किसके प्रति करुणा है? 
उत्तर भिलता है-र्बाहिमु ख जीवों के प्रतिं। 


पाश्च वस्तुएुं नित्य हें । सृष्टिलीला में जीव के प्रति करुणा है -- 
कोलि, कमे; माया, जीव ओर ईइवर-ये पाच वस्तुएः हँ एवं 
अनादिं ह । इनको स्वीकार न करने से सव विषयों मँ अनवस्था-दौष उत्पन्न 
होता है । श्रीव्यासदेव ने ष्यान-नेत्रो से इन्हीं पां अनादि तत्वों का दशन 
किया था । इन पाच नित्य वस्तुओं मेँ काल, कर्मं गौर माया ये तीन जड़ 
वस्तुए है भौर ईश्वर चितुवस्तु-विभु-चित्‌ तथा जीव अणुचित्‌ अर्थात्‌ 
चितुकणं है । अनादि कमे या अदृष्ट-वश कितने ही जीवं श्रीकृष्ण से 
बहिमुख होकर भगवत्सेवा-सुख के लिये लालायित न होकर मायिक जगत्‌ 
के सुखो के भोग निमित्त अनादि काल से भटकं रहे हैँ । उनके उन अदृष्टो 
की निवृत्ति जब तक न हो तब तक उनके लिये कृष्णोन्मुखता असम्भव है! 
उनके लिथे श्रीकृष्ण-सेवा सुल लाभ करना भी असम्भव है । किन्तु 
साधारिणएतः भोगे बिना अदृष्टो को निवृत्ति भी सम्भव नहीं ओर फिर 
भोगायतन-देह के विन्ता अहृष्टो का भोग भी असम्भव है । अदृष्ट-जनित 
मायिका सुखदुःख भोगने के लिए मायकि-प्राकृत भोगायतन शरीर की 
आवश्यकता है । प्राकृत ब्रह्याण्ड की सृष्टि के बिना माधिक भोगायतन शरीर 
की प्राप्षि असम्भव हे । भगवान्‌ लीलावंश जव माधिक ब्रह्माण्ड की सृष्टि 
करते है, तभी वे समस्त जीव मायिक ब्रह्माण्ड मे--अपते अपने अदृष्टानुरूप 
भोगायंतन-शरीर को प्राप्त कर कर्मफल भोगने का अवसर पाते है तथः 
मायिकं ब्रह्माण्ड की दुःखं-यन्त्रणा से पीडत होकर उसे कृष्ण-बहिमु खता 
का फलं अनुभव कर कष्णोन्मुखता को प्राप्त करते हैँ एवं श्रीकृष्ण-सेवा 
प्राप्ति के उपयोगी साघन-भजन का सुयोग पाकर वे जीव धन्य हो सकते है, 
मन्यथा नहीं । सृष्टि-बरह्माण्ड मे यह समस्त सुयोग ही जीवों के प्रति 
भगवान्‌ की करुणा का परिचायकं है । 
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परदन हो सकता है कि क्या जीवों को अदृष्ट भोग कराने का सङ्कल्प 
लेकर भगवान्‌ सृष्टि करते हैँ ? - नही, यह मी उनका सङ्कुल्पित-उदह्‌ श्य 
नहीं है । किन्तु उनकी स्वरूपानुबन्धि-करुणा के विकाश से यह्‌ उद्‌ श्य 
स्वतः सिद्ध होता है; -हम बहिमूख जीव है, अतः हमे तो यही निश्चय 
करनाहै क्रि हमारी अदृष्ट-निवृक्तिके लिए ही परमध्रीकृपालु भगवानु 
वेचित्रीमय सृष्टि करते हैँ ।. श्रीमद्धागवतु ( ११-३-३ ) मे नवयोगेन्द्रो ने 
श्रीनिमि महाराज से भी यही कहा है-- 


एभि. भ्‌ तानि भूतात्मा महाभृतमहाथूज । ` 
ससरजोचिवचाग्याद्ः स्वमात्रात्म प्रसिद्धये ॥ 


“हे महाभ्रूज ! सवेभूतात्मा आाद्यपुरुष ने इन समस्त महाभूतो द्वारा, 
अपने अंशभूत जीवों के विषयभोग के निमित्त एवं मुक्ति {के लिये 
देवतियेगादि भूतसमुह कौ सृष्टि की है 1 


सृष्टि के विषय में सांख्यमत- 


यहां यह कहा गया है कि ईश्वर जगत्‌ की सृष्टि करने वाला है, किन्तु 
सास्यदशेन कहता है- प्रकृति सृष्टि का कारण है । उपयुक्त पांच नित्य 
वस्तुभो मे जो माया है, उसका नाम प्रकृति है । जगत्‌ का उपादान कारण 
तथा निमित्त कारण या कर्ता भी प्रकृति है। सत्व, रजः एवं तमः--इन 
तीन गुणो का समवाय ही प्रकृतिया माया है। इस जगत्‌ में हम भनेक 
प्रकार की वस्तुए देखते हैँ ओर उनके उपादान भी अनेक प्रकार के देखते 
दै । किन्तु एक्‌ ही प्रकृति कंसे अनेक प्रकार की वस्तुओं के अनेक प्रकार 
के उपादान मे परिणत होती है ? --इस.का उत्तर साख्याचार्यगण देते दै 
कि--श्रकृति स्वतः परिणाम-शीला है । प्रकृति अचेतन जडवस्तु होते हए 
भी इसका यही वस्तुगत या स्वरूपगत धमे है कि यह्‌ अपने आपदही 
विभिन्ने वस्तुं के विभिन्न उपादान रूप मेँ परिणत हो सकती है । विभिन्न 
वस्तुओं के विभिन्न आकाराद्वि मेंभी परिणत हो सकती दहै। इसलिए 
विभिन्न आकारादि बनाने केलिए ओौर किसी निमित्त कारणया कर्ती 
का प्रयोजन नहीं है । स्वतः परिणाम शीला होने से प्रकृति जसे उपादान 
कारण बन सकती है, उसी प्रकार निमित्त कारण भी । 
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जगत्‌ का कारण ईश्वर है-- 


6 सख्यदर्जन कहता है, “्कृति ही जगत्‌ कीसृष्टिकाकारण॒है।" 
कन्तु वष्णवाचार्यो क1 सिद्धान्त यह है कि जड़ प्रकृति जगत्‌ का उपादान 
कारणा नही हो सकतौ भौर न ही निमित्त-कारण हो सकती है । क्यों कि 
वस्तुतः प्रकृति स्वतः परिणाम शीला ही नहींहै। यदि परिणाम शीलता 
इसका स्वरूपगत थमं होता तो महाप्रलय के वाद साम्यावस्था में कंसे 
स्थिर हो जाती है ? तब उसकी साम्यावस्था भी किसी दूसरी अवस्थामें 
परिणत हो जाती । परन्तु शास्त्र कहता है करि पुनः सृष्टि के आरम्भ होने 
तक सुदी्धेकाल तक प्रकृतिसाम्यावस्था मे अवस्थित रहती है । भतः प्रकृति 
स्वतः परिणाम-शीला नहीं हयो सकती । अकेली प्रकृति अपने आप जगत्‌ 
की परिदृश्यमान असंख्य वस्तुओ के भसंख्य उपादानों मे परिणत नहींहो 
सकती है ओर न ही अपने आप परिदद्यमान वस्तुओं के विभिन्न आकारदि 
मे परिणत हो सकती है । विशेषतः जगत्‌ जिस वेचिव्री से परिपू है, वह 
वैचित्री बुद्धि एवं विचार के विना सम्भव नहीं हो सकती । अचेतन वस्तु 
भरकृति मे विचार वुद्धि नहीं है । जतः अचेतन प्रकृति इस वैचित्रीमय 
जगत्‌ कौ कर्ता भी नहीं हो सकती, न ही निमत्त कारण । ईश्वर ही जगत्‌ 
कै कारण है । ईरवर की शक्ति से ही प्रकृति कारणरूप मे परिणत होती 
है । ईश्वर+की शक्ति ही सृष्टि का मख्य उपादान-कारण है एवं गुणमाया 
गौण उपादान-कारण है । तथा ईश्वर की शक्ति ही मुख्य निमित्त-कारण 
है ओर जीवमाया गौण निमित्त- कारण है । 

माया ओर नीव-- 


बहिमु ख-जीव अनादि-बहिमु खता के कारण अनादिकाल से 
श्रीकृष्ण-बहिमुख हो गया ह । अतः वह॒ यह नहीं जानता कि श्रीकृष्ण 


ही सुख स्वरूप हैँ ¦ उसने मायिकःजगत्‌ के सुख की भर मुख कर रखा है, 


भौर मनमे वह सोचता है कि मायिक-जगतमे ही उसकी चिरकालीन 
सुखवासना को तक्ति होगी । इसी भरांतिवश उसने मायिक-जगत्‌ की 
अधिष्टात्तीदेवी माया के चरणों मे भात्मसम्पण कर दिया है । तथा माया 
भी--रईर्षाभाव से ( “सुखस्वरूप श्रीकृष्ण को भूलकर मायिक सुख भोगना 
चाहता है । अच्छाओआ | मायिक सुख क। मजा कंसा? एकबार चाख 
के देख” --इस प्रकार के भावसे) बहिमुख जीव को अङ्खीकार कर 
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उसको बुद्धि को मुग्ध करती हई उसके स्वरूप की स्मृति को आच्छन्न कर 
देती है एवं शरीर में ही आत्मबुद्धि उत्पन्न कर देती है । जिससे जीव 
अनन्य-चित होकर कुचं काल मायिक-सुख भोगकर उस मायिक-सुख के 

ˆ स्वरूप को भकिंितकरता ( तुच्छता ) अनित्यता ( क्षणमंगुरता ) एवं 
दु वसंकुलता को अनुभव करतो है । वस्तुतः अनुभव किये बिना माधिक 
सुख-द्ःखं कौ तीक्षणता जानी भौ नहीं जा सकंती। फिर वहु जीव 
भनासक्तं अवरेस्था तथा भगवदुन्मुखता को प्राप्त करता है । वस्तुतः अनादि- 
वेहिमुं खे जीवं कौ विषय-मोग-लालसा क तीव्रता कौ प्रशमित करने के 
लिये भगवंहासी माया उसको विषय भोग कराती है, बीच-बीच मे अशेष 
यन्व। देती है, जिससे कि दुःखसंकृल संसारसुख के प्रति उस श्रान्त-जीव 
को वितृष्णा उतपन्न हौ भौर वह्‌ नित्यसुखं-स्वरूपं श्रीभगवान्‌ के सन्मुख 
हो सके । प र 


परिणामवाद तथा विवतंवाद- 


छान्योगोपनिषत्‌ ( ३-१४ ) मे कटा गया है- “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” 
-जो कुले दीखने मे आता है, वह समस्त ब्रह्म है। यह पहले कहा जा 
चुका कि ब्रह्य सशक्तिकं मूल-तत्व & एवं त्रिभेद-शुन्य आश्रय-तत्व है । 
अतएव ब्रह्मातिरिक्तं किसी वस्तुं की भी कहीं स्थिति सम्भव नहीं हो 
सकती, सव कुछ स्वरूपतः ब्रह्म ही है । विशेदतः, ब्रह्य या ईश्वर की शक्ति 
एवं प्रकृति ही जब जगत्‌ के कारण है, ओौर प्रकृति भी जब ब्रह्य की 
बहिरङ्गा-शक्ति है, तन यह सहजन मेँ जाना जा सकता हैकिब्रह्यकी 
शक्ति ही जगतु-रूप में परिणत हो रही है । वस्तुतः शक्ति ओर शक्तिमान 
परस्पर अनुश्रविष्ट हँ । मायाशक्ति से अनुप्रविष्ठ ब्रह्म ही अपनी अचिन्त्यशक्ति 
के प्रभाव से जगत्‌-रूप मे परिणत हृभा है। इसे परिणामवादं कहते है 
मौर इसी मतः का समस्त वैष्णवाचार्यो ने अनुमोदन कियो है । परन्तु 
जिन्होने ब्रह्म को निःरक्तिक स्वीकार किया है, वे उसके दारा सृष्ठि-कार्यं 
मी असम्भवं मानते हैँ । उनका मत है “वस्तुतः जगत्‌ कां अस्तित्वं ही नहीं 
है। आति मात्र है। जो कुछ दीखता है; सब कुछ मिथ्याहै, इन्द्रनालकी 
तरह वह दिखाई देता है" इस मत को ` विवतंवार कहते है । ब्रह्य को 
निराकार मानने स वे जगतुः को ब्रह्य की परिणति भी नहीं मानते । इस 
विषय कौ विषदु-आलोचना का यहां स्थानाभाव जोनक्ररं वेष्णवाचार्य॑- 


क्‌ न क नितीष्वि्यििर्भ्निननि नी 


त 
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मतानुङ्गल इतना ही वक्तव्य है कि जगत्‌ श्राति नहीं, इसका अस्तित्व है 
एवे यह ब्रह्य को परिणति है ।' 


सृष्टि-क्रम 


कृति, काल, कमं एवं जोव को लेकर भगवान्‌ सृष्ि-लीला का 
निर्वाह करते है । सृष्टि के प्रारम्म मे कारणारंवशायौ.-पुरुष ( ईश्वर ) दूर 
से भति के प्रति दृष्टिपात करते हृए उसभ ( परिणति-दायिनी ) शक्ति 
सञ्चार करते ह. जिसे प्रकृति विक्चुभित हो जाती है, उस विक्षोभित 
प्रकृति में ईदवर स्व-स्वक्म-फल सहित समस्त जीवों को( जो महाप्रलय में 
सृक्ष्मरूप से ईङवर के भाश्चित होकर अवस्थान करते हैँ ) निक्षेप करते है । 
फिर ईह्वर्ररित काल, कम एवं प्रकृति के स्वभाव से उनकी परिणति होने 
लगती है । इस तरह जीव के अदृष्ट के अनुकूल जो प्रकृति का पहला विकार 
है,उसे महत्तत्व कहते हँ । उस ॒महत्तत्व मे प्रकृति के सत्व, रजः एवं तमः 
तीनो गुण रहते है, काल-कर्म-स्वमाव के प्रभाव से महत्त्व में सत्व एवं 
रजोगु की प्रधानता रहती है । सत्व का धर्मं ज्ञान-शक्ति एवं रजः का 
धमं क्रिया-शक्ति महत्त्व मे रहने से महत्तत्व को क्रिया-ज्ञान-शक्तिमय 
उपादान-विशेष कहा गया है । उस महत्त्व से त्रिगुण-अहङ्ार की 
उत्पत्ति है । 


, फिर तामस-अहङ्कार के विकार से क्रमशः पञ्च-तन्मात्रा (शब्द, स्पर्शा, 
रूप, रस एवं गन्ध ) एवं पञ्चतन्मात्रा के स्थूलरूप या आश्रय पञ्च- 
महाभूत (आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी ) यथाक्रम उत्पच्च होते है । 
यहां जो आकाशादि पच-महाभूत कहे हैँ उनसे परिदृश्यमान आकाशादि के 
सूक्ष्म-उपादान से तात्पयं है । 


सास्विक-अहङ्धार के विकार से मन (मनका उपादान ) एवं मन 
का अधिष्ठाता चन्द्र ( ईइवराधीन शक्ति-विरोष ) उत्पन्न होति है; तथा 
पञ्च-ज्ञान-इन्द्रियों के एवं पञ्च-कमे-इन्द्रियों के अधिष्ठाता दसो देवता 
( सूर्यं, दिशा, अश्विनीकुमारः, वणे, वायु, अग्नि, इद्र, वामन, यम एवं 
प्रजापति ) उत्पन्न होते है, जो ईव राधीन शक्ति-विशेष हैँ । ये उन इन्द्रियों 
को कायं करते की शक्ति प्रदान करते दह । 
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राजस-अहङ्ार के विकार से पचच-ज्ञान-इन्दरिय ( चक्षु, कणं, 
नासिक्रा जिह्वा एवं त्वक्‌ ) प-कमे-इन्द्रिय ( वाक, पाणि, पाद, पायु एवं 
उपस्थ ) उत्पन्न होते है । पच-तन्मावा, पच्व-महाभूत, दस-अधिष्ठाता 
देवता एवं दस-इन्द्ियगण, ये समस्त पहले पृथक्‌-पृथक्‌ भवस्थान करते है । 
उनको सम्मिलित करने के लिए ईश्वर फिर संहनन-शाक्ति का स्वार करते 
है, जिससे भोतिक-हेम-अण्ड की . ( ज्योतिमेय-अण्ड की ) उत्पत्ति होती है, 
जो बहुत काल तक जल सागर मे वेष्टित रहता है। इस जल-सागर का 
तात्पयं परिदृश्यमान जल-सागर से नहीं है, किन्तु यहां तुषारवत्‌ कोई एक 
सकषम वाष्पीय पदाथ से तात्पयं है जो समग्र अण्ड कौ वेष्ठन किये रहता है । 
कालक्रमानुस्नार संहनन-शक्ति की क्रिया से वहहै म-अण्ड परिधरूणंवश 
तरलता एवं फिर कठिनता को प्राप्न हो जाता है। उसके कु अंश मूल- 
अण्ड से धूरंनवश विच्छिन्न होकर परिणतिदाथिनी-शक्ति एवं संहनन-शक्ति 
की क्रिया रसते हृए असंस्य अण्डो के सूपो मे परिणत हो जाते हैँ । प्रत्येक 
अण्डमे ईश्वर की शक्ति केन््राभिमुखिनी-शक्ति रूप से क्रिया करने लगती 
है। उस केन्दराभिमूखिनी-शक्ति के अधिष्ठाता कौ गर्भोदशायी-पुरुष कहते 
ठै जो कारणार्णवशायी-पुरुष का ही एक स्वरूप है एवं वै प्रत्येक अण्डंमें 
अवस्थान करते हँ । सहस्राधिक वषं पीछे सर्वप्रथम बरह्मा की सृष्ठि होती 
हँ । गमदिशायी-पुरुष ब्रह्मा मे शक्ति-सच्चार कर उसके द्वारा पुवेसृष्ट- 
उपादानादि की सहायता से जीवों के अदृष्टानृङ्कल , भोगायतन-शरीरों एवं 
मोग्यवस्तुओों की सृष्टि करते हैँ । संहनन-शक्ति की क्रिया से महाभूतादि 
भौ ईर्वराधिष्ठित काल-कमं के प्रभाव से तत्तदरूपो में परिणत हो जाते 
है । इसके पश्चात्‌ जीवमाया के प्रभाव से जीवः अपने-अपने अहृष्टानुरूप 
भोगायतन-देहों मे प्रवेश कर सृष्ट -ब्रह्यण्ड में रूप-रसादि को उपभोग 
करने लगते है । गर्मोदायी, जीवान्तर्यामी-परमात्मा रूप से प्रत्येक जीव 
. मे अवस्थान कर जीव को कम-फल देते रहते है । यहां सृष्टि-क्रम संक्षिप्त 
खूपसे वृंन कियागया है, श्रीमद्भागवत के तृतीय-स्कन्ध मे इसका 
व्रिषेद-वणेन जिज्ञासू-सजननों के लिए द्रष्टव्य है । 


त ~ 
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श्रीबलराम-ततं 


भौबलराम क्रियाशक्ति है-- 


श्रीबलराम स्वयं-मगवानू श्रीकृष्ण का द्वितीय स्वरूप हैँ । इनमे 
श्रीकृष्ण की क्रियाशक्ति की ही प्रधानता है । स्वयंरूप मे श्रीकृष्ण 
लीलामय है अर्थात्‌ लीलाशक्ति की सहायता से अन्तरङ्ख-लीलारस- 
आस्वादनमेहीवे निमग्न रहः क्रियाशक्तिमूलक अन्यान्य लीला-कायं 
श्रीबलराभ-स्वरूपसे ही वे निर्वाह करते है। 


श्रीबलरामं मूल भक्तितत्व है-- 


भगवानु कौ चित्‌-शक्ति ( स्वरूप शक्ति ) की परिणति-विशेष ही 
भक्ति है--जोसेवाका प्राण है। अतः भक्ति यासेवाका मूल चित्‌-शक्ति 


.है अर्थात्‌ चित्‌-शक्ति ही मूल भक्ति-तस्व है । वह्‌ चित्‌-शक्ति ही धाम-- 


परिकरादि के रूप से श्रीकृष्ण की अन्तरङ्ग सेवा करती हे । श्रीबलराम- 
रूप से वह चत्‌-शक्ति श्रीकृष्ण की नानाविधि सेवा करती है । जब चित्‌- 
दाक्ति ही मूल भक्तितत्व ह ओर वह श्रीकृष्ण ही मे अवस्थित है तब यह्‌ 
जाना जाता है कि सेव्यतत्व एवं सेवकतत्व भी श्रीकृष्णा के ही अन्तर्भत है 
श्रीकृष्ण के उस सेवक-तत्व का आविर्भाव ही श्रीबलराम है यथा- 
“भक्त अभिमान मूल श्रीबलरामे” ( चै° च० १-६-७५) 
श्रीबलराम कौ श्रीकृष्ण-सेवा--. | 
श्रीबलराम नाना-रूपों से श्रीकृष्ण की सेवा करते है । वे स्वयंरूप 
से- ब्रज मे, एवं द्रारका-मथुरा मे ( सङ्कषरूप से ] श्रीडृष्ण की सदा 
साक्षात्‌ सेवा करते दहै, परव्योम मे चतुच्यु हान्त सङ्कषेणरूपसे वे 
श्रीकृष्ण के नारायण-स्वरूप को साक्षात सेवा करते है; तथा सङ्कषंण- 
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संशांश कारणरवशायी, गर्भोदशायौ एवं क्षीरान्विशायी सूप से श्रीकृष्ण 
की इच्छा-शक्ति से प्रित होकर ब्रह्माण्ड का सूृष्टि-आदि कायं निर्वाह कर 
आज्ञापालनरूप सेवा करते हैँ । शेषलूप से वे अपने मस्तक पर ब्रह्माण्ड 
को धारण कर सृष्टिरक्षारूप सेवा करते है । आसन, वसन, भूषण, माल्य, 
चन्दन, पादुका, छत्र, चांमर आदि श्रीङृष्ण-सेवा के जो कु भी उपकरण 
है वे समरत श्रीबलराम ही हैँ । समस्त लीला के उपकरण एवं लीला 
के धामादिर्प से भी श्रोबलराम सर्वदा श्रीकृष्ण को सेवा कर रहे ह । 


प्रम-तत 


प्रेम ह्वादिनी-सम्वित्‌-प्रधान शुद्धसत्व की वृत्ति-विशेष है- 
श्रीकृष्ण-इन्दरियों को प्रीति की इच्छा का नाम प्रेम है। वह्‌ प्राक्त 


मन कौ प्राकृत वृत्ति नहीं है । वह ल्लादिनी-सम्विदंश-प्रधान शुदढधसत्व की, 


वृत्ति-विशेष है । भतः प्रेम स्वरूपतः चित्‌-वस्तु है, ओर प्राकृत जीवों के 
प्राकृत मन में उसकी स्थिति असम्भव है । भगवत्करृपा से साधन-प्रभाव के 
फलस्वरूप जब जीव के चित्त से भृक्ति-मुक्ति कौ वाञ्छा माद समस्त 
मलिनता निःषरूप से दुर हो जाये, तब उसके चिन्त मँ शुढधकषत्व भाविर्भूत 
होकर भक्तियाप्रेमरूप में परिणत हो सकता है अन्यथा नहीं । नित्यसिद्ध 
मगवतु-परिकरवगं के चित्त मेँ अनादिकाल से वहू प्रेम विद्यमान है। 


चित्त मे जव प्रेम उदय होता है, तब श्रीकृष्ण मेँ अत्यन्त ममता 
उत्पन्न हौ जाती है । उस ममतावुद्धि के फल से श्रीकृष्ण कौ भगवत्ता का 
ज्ञान प्रच्छन्न हो जाता है । उनके एेरवथं का अनुसन्धान विचुप्र हो जाता है । 
भक्त फिर ॒श्नोङृष्णा को परम-आत्मीय (जानने) लगता है । लौकिक जगत्‌ 
मे सख-पत्र-प्राणपति भादि के जीवों का जो निष्ट सम्बन्ध है, उससे 
अधिक घनिष्ठ॒ सम्बन्ध श्रीकृष्ण कं साथ उनके परिकरवर्गं का है। 


द 
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इसलिए वे श्रीकृष्णा को सुखी करने के निमित्त सर्वदा लालायित रहते 

शरीहृष्ण के अनिष्ट की आशङ्का मे वे अत्यन्त व्याकुल हो उठते है; श्रीकृष्ण 
या श्चोृष्ण सम्बन्धीय विषय के बिना अन्य किसी भी कार्यं मे उनका 
अनुसन्धान नहीं रहता । व्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी उनका 
परम-बन्धन टूटता नहीं । प्रेम॒जितनी ही गाढता प्राप्त करता है उतनी ही 


- अधिके ममताबुद्धि उनकी श्रीकृष्ण के प्रति होती जाती है। श्रीकृष्ण के 


प्रति प्रेम की गाढृतम अवस्था में वेदधर्म, स्वजन-आर्यंपथादि एवं सर्वविध 
सम्बन्धो कौ अपेक्षा नहीं <हती । 


प्रेम कौ परिणति- 


प्रेम क्रमशः घनीभूत होते होते स्नेह, मान, प्रणय, राग, अभूुराग, भाव 
ओर महाभाव नामों को प्राप्न करता है । ये समस्त प्रेम-विकाड के विभिन्न 
स्तर ह, महाभाव सबसे ऊँचा स्तर दहै। अव इन सवका संक्षिप्त लक्षण 


कहते है 


स्नेह-ग्रेम जब उत्कषं को प्राप्त कर प्रेम के विषय ( श्रीकृष्ण ) की 
विशेष उपलन्धि करता है एवं चित्त को द्रवीभूतं कर देता है-तब उसे 
(स्तेह' कहते ह । प्रेम मे भी उपलब्धि है, किन्तु जसे तेल आदि के प्राचुर्यं 
से दीपक को ऊष्णता एवं उज्ज्वलता मे अधिकता रहती है, वैसे ही प्रेम 
कौ अपेक्षा स्नेह में श्रीङृष्णोपलबन्धि तथा चित्तद्रवता की अधिकता है। 
स्नेह के उदय होने पर श्रीकृष्ण के दशेनादि से दशेनादि की लालसा 
परितप्त नहीं होती । 


मान- जव स्तेह वृद्धि को प्राप्त होकर प्रेम के विषय का अननुभूतपूवं 
चूतन-माधुरयं अनुभव करता है एवं स्वयं भी अपने भाव को गोपन करने 
के लिए कुटिलता धारण करता है, तब उसको 'मान' कहते हैँ । स्नेह कौ 
अपेक्षा मान मे ममताबुद्धि अधिक है । यह स्वार्थमूलक घृणित कुटिलता 
नही, किन्तु प्रीति की हो एक वेचित्री है । इसमे प्रेम॒के विषय कौ अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णा की तुष्टि की पुष्टि होती है । 

प्रणय--जव ममतावुद्धि की अधिकता से मान ओौर अश्वक उत्कषं 
को प्राप्त करता है तो एक एेसी अवस्था उत्पन्न होती है, जिसमे अपने प्राण 
मन, बुद्धि, देह एवं वेष-भूषादि के साथ प्रेम-विषय के ( श्रीकृष्ण के ) 
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पराण, मन, बुद्ध, देह एवं वेष-भूषादि अभिन्न प्रतीत होते है; उसका ताम्‌ 
'प्रणय' है । 


राग- प्रणय की उस उक्कृष्ट॒ भवस्था कौ नाम ^राग' है, जिसमे 
परम-विषय की ( श्रीकृष्ण की ) प्राप्ति कौ सम्भावना मे अत्यन्त दुःख भी 
सुख, एवं उनकी भप्राप्ि म अत्यन्त सुख भी भव्यन्त दुःख के रूप मे प्रतीत 


होता है । 


अनुराग-राग की जिस उक्छृष्ट दशा में सवैदा अनुभूत प्रमःविषय 
( श्रीकृष्ण ) प्रतिमृहूत्तं नवनवायमानरूप में प्रतीत होते है; उसे अनुराग 
हते है । 
ष्ट 


भाव--अनुराग की चरम-परिणाति का नाम (भाव' है । इसमे प्रेम- 
विषय की ( श्वीकृष्ण की ) प्राप्नि के निमित्त स्वजन-आयंपथादि व्याग का 
एवं प्राण-विस्जंन का दुःख भी तुच्छ तथा परमसुखमय प्रतीत होता है । 


महाभाव-भाव की उष्वंतर स्तर कानाम “महामावः' है। प्रेम 
विका की इन समस्त स्तरों में अनेक वैचित्री है। महाभाव की दो स्तर 
है-“मोदन' मौर मादन" । श्रीकृष्ण-मिलन में जितने प्रकार की आनन्द- 
वंचित्री उत्पन्न हो सकती है, उस समस्त का एकसाथ ही जहां अनुभव 
होता है, उस अवस्था का नाम “मादनाख्य महाभावः" है। इस मादनास्य- 


महामाव में अपूर्वं विशेषता है । श्रीकृष्ण-कान्ता-शषिरोमणि श्रीराधा के. 


बिना यह मादनाख्य-महाभाव ओर किसी मे भी अभिव्यक्त नहीं है, भौर तो 
क्या, लीला में स्वयं श्रीकृष्ण मे मी उस मादनाष्य-महाभाव की अभिव्यक्ति 


नहीं है। 


जीव के यथावस्थित देह मे-साधन मागमे वह॒ चाहे कितना ही 
उन्नत क्यों न हो-ग्रेम तक ही आविर्भाव हो सकता है । स्तेहःमान, प्रणय- 
आदि का आविर्भाव यथावस्थित देह में सम्भव नहीं है । प्रेम-्राप्त साधक. 
जीव के देह्‌-पात होने के पश्चातु जब भगवत्‌ लीला स्थल मे उसका प्रवेश 
होता है,तब उस मे नित्यसिद्ध परिकर के सद्ध-प्रभाव से स्तेह,मान,प्रणयादि 
स्फुरित हो सकते है । 


५) 
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जीव में प्रेम का आविर्भाव- 
श्रीगौराङ्ख प्रभुने कहा है कि-- 
“निस्य सिद्ध कृष्णप्रेम, साध्य कभु नय। 


भवणादि-लयुद्ध-चित्ते करये उदय ॥"" 
श्रीचे० च० २-२२-५७ 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-प्रम अनादि काल से नित्य विद्यमान है । साधनादि 
दारा उत्पन्न होने वाला ( जन्य-पदाथं ) नहीं है । श्रवण-कीर्तनादि साधन- 
भक्ति के अनुष्ठान फल से जब चित्‌ निर्मल हो जाता है, तब उस निमल 
चित्त में प्रेम का उदय होता है । -अथवा जातप्रेम-भक्त की कृपा के फल- 
स्वरूप प्रेम का आविर्भाव होता है। नित्यसिद्ध श्रीरष्णप्रमःह्वादिनी की 
वृ्ति-विशेष होने के कारण सर्वदा श्रीङृष्णमे ही अस्थान करता है । 
परमकरुण श्रीकृष्ण सवदा उसे भक्तवृन्दों मे निक्षिप्त करते रहते ह । जीव 
के मलिन चित्त मे वह गृहीत नहीं हो .सकता । जब श्रवण-कीतैनादि दवारा 
चित्त शुद्ध हो जाता है तभी उ निर्मल चित्त में वह्‌ गृहीत हो सकता है । 
अतः ्रीह्ृष्ण द्वारा निक्षिप्त ह्लादिनी की वृत्ति-विरेष ही भक्तहूदय में 
आविभूत होकर प्रेम नामको धारण करती है, एवं उससेन केवल भक्त 
ही अपितु सारा संसार कृतार्थं हो जाता है । 





श्रीराधा-ततव 


स्वरूपतः भ्रीराधा ह्वादिनी की अधिष्ठात्री है-- 


श्री राधा स्वरूपलक्षण से श्रीकृष्ण-प्रम की विकृति अर्थात्‌ घनीभूत 
अवस्थास्वरूपा हैँ । वादिनी का साररहै प्रेम, मौर प्रेम का प्ररमसार रहै 
मादनाख्य-सहाभाव्र । श्रीराधा मादनाख्य-महाभाव-स्वरूपिणी हँ । ये 
मुतिमती ह्ञादिनी शक्ति 1 प्रेम कौ अधिष्ठात्री देवी है । श्रीकृष्णा सुखेक- 
तात्पयमयी-सेवा दारा श्रीकृष्ण कौ प्रीति विघात करना ही इनकां कायं 
दै । ये श्रीकृष्ण कान्ता-शिरोमणि ह । 


“गोविन्दानन्दनी राधा योवितद-मोहिनी । 
गोविन्द सवस्व सवंकान्ता-शिरोमणि 1 
कृष्णावाञ्छा-पुतिरप करे आराधने । ` 
सतएव राधिकानाम पुराणे बाखाने ॥" 

श्रीचे० च० १-४-७१.७१५ 


“श्रीकृष्ण के स्वेविधि आनन्द की सम्पादिका होने से श्रीराधा 
गोविन्दानन्दिनी है । रूप-गुण से, सौन्दये-माधूयं से एवं विलास वैदश्ध्यादि 
से श्रीकृष्ण को सवंभाव से मोहित करने से श्रीराधा, गोविन्द-मोहिनी है । 
श्रीहृष्ण को कान्तां मे सर्व-ध्रेष्ठा हँ । श्रीृष्ण-वाञ्छापूति करना ही 
इन कौ आराधना है। अतएव पुराणों मे इनकानाम राधिका कहा 
गया है ।“ 


शनीराधा सर्वशक्ति-गरीयली एवं पृरणशक्ति है- 


श्री राधा षड्विघ एेश्वयं कौ अधिष्ठात्री क्ति है, वे सर्वशक्ति-गरीयसी 
ह--समस्त सौन्दयं कीःसप्रस्त माधूये कौ एवं समस्त कान्तिकी मूल आधार 
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है.। श्री राधा पूर्णशक्ति है मौर श्रीकृष्ण पणं शक्तिमान्‌ रँ । शक्ति भौर 
शक्तिमान्‌ का अभेद मौर भेद दोनों ही स्वीकृत हैँ । अभेदरूप से श्रीराधा 
ओौर श्रीङ्ृष्ण एक ही स्वरूप ह, केवल लीलारस आस्वादन के निमित्त वे 
अनादिकाल से दो स्वरूपो म विराजते ह । ह्लादिनी के मूतंविग्रहरूप में 
पृथक्‌ स्वरूप से श्रीराधा श्रीङृष्ण को लीलारस-आस्वादन कराती ह । 
भरीराधा मुलं-कान्ताशक्ति है-- 
श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण एकस्वरूप होति हुए भी, लीलारस पुष्टिके 
निमित्त श्रीराधा में ही प्रेम की सर्वातिशायिनी अभिव्यक्ति है । श्रीराधाका 
प्रेम मादनाख्य-महाभाव तक उघ्चत है, परन्तु श्रीकृष्ण के स्वरूप में 
मादनाख्य-महाभावं को अभिन्प्रक्ति नहीं है । जसा श्रीकृष्ण अखण्ड रस~ 
स्वरूप है श्रीराधा भी उसी तरह भखलण्ड रसवल्लभा है । श्रीकृष्ण जैसे 
स्वथं भगवानु है, वैसे श्रीराधा भी स्वयं मूल-कान्ताशक्ति है । द्वारका की 
महिषीगण, वेकुण्ठ की लक्ष्मीगण एवं अन्यान्य भगवत्स्वरूपों की कान्तागण 
इन की अंशरूपा है । श्रीकृष्ण के साथ ओर ओौर भगवतुस्वरूपों का जो 
सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध उनकी कान्ताओं काश्रीराधा केसाथ है।वे 
श्वीककुष्ण के विलास-मूति है,उनकीं कान्तागण भी श्रीराधा की विलास-मूतियां 
है । श्रीराधा मूल कन्ताशक्ति, सव-शक्ति-अंशिनी एवं सर्वशक्ति-गरीयसी 
है, इसका यथेष्ट प्रमाण भी शास्त्रों मे पाया जाता है । नारद-पच्वरात्रमे 
श्री महादेव जी कहते हैः-- 
“"राधावामांशसम्भ्‌ता महालक्ष्मी प्रकौर्तता । 
एेशवर्याचिष्ठात्री देवीश्वरस्येव हि नारदे ॥ 
तदंशा सिन्धुकन्या च क्षीरोदमन्यनोदभुता । 
मत्येलक्ष्मीश्च सा देवी पत्नी क्षोरोदशायिनः ॥ 
तवंशा स्वगेलक्ष्मीश्च शक्रादिनां गृहे गृहे । 
स्वयं देवी महालक्ष्मी पत्नी वेकुण्ठशायिनः ॥ 
सावित्री ब्रह्मणः पत्नी ब्रह्मलोके निरामये । 
सरस्वती द्विधा भूता पुरेव .साज्ञया हरेः ॥ 
सरस्वतो भारती च योगेन सिद्धयोगिनी । 
भारती ब्रह्मणः पत्नी विष्णोः पत्नी सरस्वती ॥ 
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रासाधिष्ठात्री देवी च स्वयं रासेश्वरी परा । 
बृन्दावने च सा देवी परिपृणंतमा सती ॥ 
नारद परात्र २-३-६०-६५ 

“हे नारद--जो ईरवर की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है, वह श्रीराधा 
के वामाङ्खं से उत्पन्न हुई है । क्षीर-समुद्र मन्थन से उत्पन्न हुई सिन्धुकन्या 
मत्यंलक्ष्मी है-जो क्षीरोदशायी की पत्नी है, वह॒ महालक्ष्मी कौ अंशभूता 
है । इन्द्रादि देवगणो के घर घर में स्वगेलक्ष्मी नाम से परिचितार्है, वे 
सत्येलक्ष्मी की अंशभूता है । स्वयं महालक्ष्मी वैकुण्ठेरवर की पत्नी है । उस 


ने निरामय ब्रह्मलोक में ्रह्या की पलीरूप से साविच्री नाम ग्रहण किया 


है । अनादिकाल से हरि को भाज्ञा से सरस्वती देवी ने द्विविध मति ग्रहण 
की है- सरस्वती ओर भारती । भारती ब्रह्मा की पत्नी है मौर सरस्वती 
विष्णु-पत्नी है । परादेवी स्वयं रासेश्वरी रासाधिष्ठात्री श्रीराघा परिपूर्णतमा 
देवीरूप से श्रीवृन्दावन मे विराजती हैँ ।'" 


श्रीराधा-प्रेम स्वतिशायी है- 

भगवतु-प्रेयसीवृन्द भगवाच्‌ की अनपायिनी महाशक्ति है अर्थात्‌ 
उनका श्रीछ्ृष्ण से कभी भी व्यवधान नहीं होता है । श्रीभगवान्‌ की प्रेयसी- 
रूपा पराशक्ति मायातीत भगवद्धाम मे अवस्थान करती है । श्रीभगवान्‌ 
जव जिस लीलाको प्रकट करते है, तब वह भी अपते स्वामीकी 
अभिलषित-लीलादि के विस्तार के लिए उनकी अनुगामिनी. होती है। 
श्रीराधा श्रीङृष्ण-गतजीवना हैँ ॥ श्रीकृष्ण के बिना इन ओर कुछ भी 
मनुसन्धान नहीं है 1 इन के मुख मे श्रीकृष्ण कथा, नयनो मे श्रीकृष्णरूप, 
नासिका में श्रीङृष्ाङ्ख गन्ध, तथा श्रवो में श्रीकृष्ण वंशी ध्वनि ही 
सवेदा स्फुरित होती रहती है । यथच-- 


कष्ण-नाम-गुण-यश मवतंश . काने । 

छृष्ण-नाम-गुण-यश प्रवाह वचने ॥. 

कृष्ण के कराय दयामरस-मधघुपान 1 

निरन्तर पुरणं करे कृष्टोर सवं काम ॥ 

कृष्णेर विशुद्ध ॒प्रेम-रत्नेर-आकर । 

मनुपम-गुणगण - पणं कलेवर ॥ 
--श्रीचं० च० २-८, १४०-१२ 


क 


४ 


श्रो राधा-ततेव [ ९३ 


कृष्णमयौ कृष्ण यार भीतर घाहिरे । 
यांहा याहा नेत्र पड़े तांहा कष्ण स्फर ॥ 
--श्रीचं० च° १-४-७३ 
जगत्‌-मोहन कृष्ण ॒ताहार मोहिनी । 
अतएव समस्ते परा-ठाकुराणी ॥ 
~ श्रीचे० च० १-४-८२ 


श्रीकृष्ण समस्त शक्ति के, समस्त रेश्वयं के एवं समस्त माधुर्य के 
आधार दहै । वे पूणतम-तत्व है, तथापि श्रीराधिका-प्रेम सदाउनको भी 
नचाता रहता है यह वात श्रीकृष्णा स्वयं कहते है 


“पुर्णानन्दमय आभि, चिन्मय पुरां तत्व । 
राधिकार प्रेमे आमाय कराय उन्मत्त ॥ 
ना जानी राधार प्रेमे मच्च कत बल। 
थे बले आमारे करे सवेदा विह्वल ॥ 
राधिकारप्रेम गुरु आभि-शिष्य-नट । 
सदा आमा नाना नृत्ये नाचाय उद्धूट ॥ 
श्रीचै० च० १-४,१०६-८ 


श्रीकृष्ण परम स्वतन्त्र पुरुष होते हृए भी प्रेम के वशीभूत है । जिस 
भक्त मे प्रेम का विकाश जितना अधिकैः उसके निकट श्रीङृष्ण की 
वश्यता भी उतनी अधिक है श्रीराधा मेँप्रेम का विकाञ्ञ सर्वाधिक है। 
अतएव श्रीराधा के निकट श्रीकृष्ण की वश्यता भी सर्वाधिक है । 


“कृष्णेर प्रतिज्ञा इद्‌ सवेकाल आच । 
ये येच भजे, कृष्ण तारे भजे तेद ॥ 
एई प्रेमेर अनुरूप न पारे भजिते। 
अतएव ऋणि हय कहे भागवते ॥ 
--च० च० २-८-१०,११ 
श्रीक्रष्ण की सदा यह हद्‌ प्रतिज्ञा है जो उनको जिस प्रकार भजते 


है श्रीकृष्ण भी उन को उसी प्रकार भजते हैँ । परन्तु गोपी-प्रेम के अनुरूप 
श्रीकृष्ण गोपियों को नहीं भज सकते । कारण किं वेद-धममं कुलधमे .स्वजन- 
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आय्य पथादि सब कु का त्याग कर श्रीराधिकादि गोपियां जिस भावसे 
श्रीकृष्ण की सेवा करती दै, तदनुरूप श्रीकृष्ण के द्वारा गोपियों का सेवन 
असम्भव है । इसलिये उन के निकट श्रीकृष्ण ने अपने चिरःऋणत्व को 
स्वीकार करते हुए कहा है-- 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विवुधायुषापि वः ॥ 
या माभजन्‌ दुनेरगेहश्णृङ्खलाः संवर्य तदु वः प्रतियातु साधुना ¶ 
श्रीमद्‌भागवत १०-३२-२२ 


अर्थात्‌-“हे गोपियो ! दुर्वे गृहश्ह्धलाओं को निशेषरूप से 
तोड कर तुम ने मेरा भजन किया है । तुम अनिन्य भजन-पारायणा हो । 
देवताओं की आयु पाकर भी मेँ तुम्हारे साधुङ्कत्य का प्रत्युपकार सम्पादन 
करने को समर्थं नहीं हँ । अतएव तुम्हारे अपने साधृङ्ृत्य से ही तुम्हारे 
किये हुए साधुङृत्य का प्रत्युपकार हो । इससे गोपी प्रेम का माहात्म्य एवं 
स्श्रे्ठा श्रीराधा का सर्वातिञ्चायी प्रेम-माहात्म्य सूचित होता है } श्रीराधा 
का प्रेम श्रीङृष्ण-माधूयं का विकाशक है \ महाभावस्वरूपिणी श्रीराधिका 
जब श्रीकृष्ण के वामपाश्वै.मे विराजतौ हैँ तब श्रीकृष्ण का माधुयं इतना 
विकसित होता दै कि उन के दन से स्वयं मदन भी मग्ध हौ जाताहै। 
तभी तो कहा है-- 


राधासङ्धं यथा भाति तदा मदनमोहनः । 
अन्यथा विश्वमोहोऽपि स्वयं मदनमोहितः ॥ 
गोविन्दलीलामृत ८-३२ 








गोपी-तत 


गोपीगण श्रीराधा का कायव्युह॒-रूप हैँ । गोपौ-शब्द का अर्थ-- 
कान्ता-रस-वेचित्री का उल्लास अनेक कान्ताओं के विनां नहीं 
होता है । इसी कारण ह्वादिनी-शक्ति ही असंख्य गोपियों के रूप में प्रकट 
होती है। श्रीङृष्ण की कान्तारूपा समस्त गोपीगण श्रीराधाकीही 
कायज्गरहरूपा है; अर्थात्‌ जैसे लता के पत्र-पुष्प आदि लतारूप ही है, वसे 
श्रीराधिका प्रेम-कल्पलता सदश हैँ भौर अन्य ब्रजगोपियां उनकी पत्र-पुष्प 
तुल्या है । श्रीङृष्ण का जेसे गोप-अभिमान है । वैसे श्रीकृष्णकान्तागणा का 
भी गोपी-अभिमान हे । गुप्‌-धातु से गोपी शब्द निष्पन्न है । गुप-धातु रक्षण 
अथंमेआताहै। जो श्रीकृष्ण व्ीकरण-योग्य प्रेम ( महामाव) की 
रक्षा करती है उसे गोपी कहते हँ । गोपी-शब्द का साधारणतः महाभाव- 
वती श्वीकृष्णप्रेयसी-गण से ही तात्पयं है । 


गोपी-परेम-- 

श्रीकृष्ण-सुख के विना गोपीगण ओर कु भी कामना नहीं करती 
है । अपने सुख के प्रति उनका लेश मात्र भी अनुसन्धान नहीं है।वेजो 
अपने शरीर का माजन तथा वेष-भषा करती है उसका तात्पयं भी श्रीकृष्ण- 
सुख से ही है । उन के शरीर श्रीङृष्ण-सुख के साधन हँ, उन को सुसज्ित 
देख कर श्रीकृष्ण सुखी होते दै, इसलिये ही उनका साज-यद्धार रै । वे 
श्रीकृष्ण सेवा पराथणा है । प्रत्येक महाभाववती गोपी अपने को श्रीराधा 
की सखी मानती है । धीराधाको इन से एवं इनकी श्रीराधासे कु भी 
बात छिपी नहीं है । इन सखियो के दवारा श्रीराधा-गोविन्दलीला कौ पृष्ट 
होती है। 
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गोपी-तरेम काम क्रीडा नहीं है- 
गोपियो के साथ श्रीकृष्ण की जो कान्ताभावमयी लीला है, वह 
काम-करीडा नहीं है- वह छ्वादिनी-शक्ति की विलास-वैचित्री-विकशेष है । 
उस में दरंनालिङ्गन-चुम्बनादि जो कई एक क्रियाएं काम-क्रीड़ा के अनुरूप 
दीखती है, उन मे पशुवत्‌ सम्मिलन नहीं है । परस्पर प्रीति के आस्वादन 
एवं उसे प्रकाश्च करने के निमित्त ही उनका मिलन है । चुम्बनालिङ्खनादि 
उन की श्रीति-प्रकाश के द्वार मात्र है।॥ जगत्‌ में आलि ङ्खन-चुम्बनादि के 
वारा पिता-माता अपने छोटे शिुमों के प्रति प्रीति प्रकाश करते है गोर 
शिबु भी पिता-माता के प्रति प्रीति प्रकाश करते है भालिद्खन चुम्बनादि के 
द्वारा । प्रीति का स्वभाव ही शिशुम को पिता-माता के चुम्बनादिमें प्रवतित 
करता है । जैसे उन के मिलन को पशुवत कामाचार नहीं कहा जा सकता 
उन के चुस्बनादि मे कामगन्ध नहीं है। उसी प्रकार श्रीकृष्ण एवं ब्रज- 
गोपिकाजों के चुम्बनादि मे लेश मात्र भी कामगन्ध नहीं है वह्‌ केवल 
्ति-प्रका् ३ । शिशयं के प्रति माता-पिता के उस प्रीति-प्रकाशच मे 
शिशुं के बडे होने पर लोकोचार देशाचार अपेक्षाजनित कुछ सङ्कोच 
उत्यन्न होकर उस प्रकार की भ्रीति मे बाचा-विघ्न उपस्थित कर देता है, 
परन्तु श्रीकृष्ण तथा ब्रजसुन्दरियों की प्रीति देश एवं लोकावारादि-जंनित 
सङ्कोच से कभी भी बाधित नहीं होती । 


काम तथा प्रेम-- 


काम ओर प्रम मे बहुत अन्तर है । काम प्राकृत मनकी वृत्ति है । 
काम का तात्पयं अपनी इन्द्रियों कौ तृक्ति से है । जहां मात्म-इन्दरिय-तृपि मे 
किसी विघ्न की अरांकाहो, काम उसं उपायं को कभी अवलम्बन नहीं 
करता । प्रेम ह्लादिनीशक्ति की वृत्ति है प्रेम का तात्पयं अपनी इन्द्रियों 
की तृप्ति से नहीं है । उसका उद्‌ श्य प्रेमास्पदं क प्रीति उत्यादन करना है, 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णेन्दियों की तृत्ि सम्पादन करना है। जंसे अग्नि मपनी 
दा्हिकारक्ति के दारा समस्त वस्तुमों को उत्तप्त केरदेता दहै, वसे ही प्रम 
( ह्वादिनी का खार) अपनी भआनन्दात्मिकाशक्ति से प्रत्येकं उपाय को 
आनन्दात्मक वना लेता है। उसे अपने प्रकाश केरने मे किसी भी उपाय 
की अपेक्षा नहीं है। 


# गोपी-तत्व % [ ६७ 


श्रीकृष्ण-कान्ताओं के श्रीङृष्ण-विषयक-प्रेम को “कान्तारति'" या 
"सधुर-रति'' कहते हैँ । मधुरा-रति तीन प्रकार कीहै। साधारणी, 
समञ्जसा, तथा समर्था । कुन्ना मे साघारणी-रति है, श्रीरुकिमिणी-आदि 
महिषीवगं मे समञ्जसा-रति है एवं श्रीन्रजसुन्दरियों मेँ समर्था-रति की 
अभिग्यक्ति है। 


साधारणी रति- 


नातिसान्द्रा हरेः प्रायः साक्षादशेन-सम्भवा । 
सम्भोगेच्छानिदानेयं रतिः साधारणी मता 
उज्ज्वलनीलमणि स्था० ३० 
अर्थात्‌ जो रति अतिशय गाढन हो, जो प्रायः श्रीकृष्ण-दक्षेन करने 
से ही उत्पन्न हो एवं सम्भोगेच्छा ही जिसका निदान हो उपे साधारणी- 
रति' कहते है । श्रक्ृष्ण-सुख- च्छा को ही रति कहते हँ । यदि केवल 
अपने सु के लिये सम्मोग-इच्छा हो उसे रति नहीं कहा जा सकता । इस 
साधारणी-रति मे स्वसूुख-वासना के साथ-साथ ब्रीछृष्ण-सुखेवासना भी 
विद्यमान रहती है । अतः इसे रति कहा गया है । स्त्रसुख-वासना के रहने से 
श्ीङ्ृष्ण-सुखवासना मे गाढता नहीं आ सकती । शलोक मे “श्रायः” शब्द 
सरे यह सूचित होता है कि यह रति प्रायः श्रीङृष्ण-दशेन से उत्पन्न होती 
है, किन्तु कभी कभी रूप-गुणादि सुनने से भो इसको उत्पत्ति हो सकतो 
है। स्वभुख-वासनामूलक सम्भोगेच्छा साधारणी-रति काहैतु होने के 
कारण अपनी सम्भोग-सुखेच्छा क्षीण होने पर यह रति ( श्रीकृष्ण-सुख 
इच्छा ) भी क्षीण हो जाती है । साधारणी-रति कौ वृद्धि त्रेम पर्यन्त है। 


समञ्जसा-रति- 
पत्नी-भावाभिमानात्मा गुणादि-भध्रवणादिजा । 
` क्रचिदूभेदित-सम्भोगतृष्णा सान्द्रा समञ्जसा ॥ 
--उज्ज्वलनीलमणि स्था ३३ 

-जो रति श्रीकृष्ण-गुणादि के श्रवणा से उत्पन्न हो, जिसमें 
पल्नीत्व के अभिमान को बुद्धि हौ एवं जिसमे कमी कमी सम्भोग-तृष्णा 
भी उत्पन्न हो, उस गाढ़ रति को “समञ्जसा-रति' कहते है । इस रति में 
केवल श्रीकृष्ण -सुखतृष्णा ही कान्तागण के पल्नीत्व का निदान है । यहां 


६८ | % श्रीमद्वेष्णव-सिद्धान्त-रत्न संग्रह # 
स्वसुख-सम्भोगेच्छा गौण है । कभी , जभी वयस-धमवर सम्भोग-तृष्णा 
उदय होने पर भी श्रीकृष्ण-सुखतृष्णा बलवती रहती है । निज सम्भोगेच्छा- 
दञ्चामे अपने हावभावादि दारा श्रीकृष्ण-वर्यता का यहां पर अभाव है । 
समञ्जसा.रति की वृद्धि अनुराग की शेष सीमा पये स्त है । 


समर्था-रति- 


स्वरूपं ललनानिष्ठं स्वयमुदुबुदधतां ब्रजेत्‌ \ 
अटृष्टेऽप्यभ्‌ तेऽप्युच्च॑ः कृष्णे कुर्याद्र तं रतिम्‌ ॥ 
उज्ज्वलनीलमणि स्था० २६ 
 - स्वरूपधर्मवशतः अपने आप ही जिस रतिका उदय हो, एवं बिना 

दशन तथा विना गुणादि के सूनेही श्रीकृष्णमे जो रति द्रूतगति से 
गाढता प्राप्त करती है उसे 'समर्था-रति' कहते है । तात्पयं यह्‌ है कि जो 
रति श्रीङृष्ण-सूखेकतात्पर्यभयी है, जिस में स्वसुख की गन्धमात्र भी नहीं 
उसे समर्थारति कहते हैँ । साधारणी एवं समञ्जसा-रति से समर्था-रति 
मे कई एक अनिर्वचनीय विशेषताए हैँ । 


प्रथमतः-साधारणी-रति का उदय श्रीकृष्ण साक्षात्‌ दशेन से होता 
है । उस का निदान आत्मसुख-वासना है एवं श्रीकृष्ण से सुख प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ उसके प्रतिदानरूप में श्रीकृष्ण को सुखी करने की इच्छा विद्यमान 
ह । मतः वह रति नि्हृतुक नहीं है । समज्जसा-रति स्वाभाविकी होने 
पर भो उसमे श्रीङृष्ण-गुणादि कै श्रवण की अपेक्षा है। परन्तु समर्था- 
रति श्रीकृष्णएदरन एवं उनके गुण-श्रवणादि किसी की भी अपेक्षा तहीं 
रखती । वह्‌ स्वरूप धमं वशतः अपने आप ही उन्मेषित होती है । 


द्वितीयतः -प्ताधारणी-रति में -स्वसुखवासनामयी सम्भोगेच्छा 

बलवती है । समञ्जसा मे भी समय समय स्वसुखं-वासनामयी सम्भोगेच्छा 

उत्पन्न होती है । किन्तु समर्था-रतिमती तब्रजगोपियों मे कमी भी स्वसृख- 

वासनामयी सम्भोगेच्छा उत्पन्न नहीं होती । एक माव श्रीकृष्णा को ही 
खी करने की वासना उन मे बलवती है। 


व्रृतीयतः --समज्जसा-रतिमती श्रीरविमणि-आदि महिषियों में 
भी श्रीकृष्ण -सृख-लालसा यद्यपि विद्यमानहै फिर भीवे धर्मको 


॥ 
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तिलाञ्जलि नहीं दे सकती, अर्थात्‌ उनकी श्रीकृष्ण-सेवावासना धमे की अपेक्षा 
रखती है । किन्तु समर्था-रतिमती श्रीन्रजगोपियों की श्रीकष्ण-सेवावासना 
इतनी बलवती है कि लोकधर्म-वेदधमे आदि कोई भी धमं उनकी श्रीकृष्ण. 
सेवा मे बाधा नहीं डाल सकता । श्वीकृष्णसुख के विना श्रीत्रजगोपियो का 
अन्य कोई लक्ष्य ही नहीं है । श्रीब्रजगोपियों को दुस्व्यज स्वजन-आयंपथादि 
समस्त त्थाग करने की सामथ्यं देनेसे एवं परम-स्वतन्तर स्वयंभगवानु 
श्रीकृष्ण को सम्यक्‌ रूप से वशीभूत करने मेँ समर्थं होने से इस रति को 
समर्था~रति कहा गया है । 


चतुथैतः --साधारणी-रति सदा स्वसुखवासनामयी सम्भोगेच्छा 
ह्वार भेदित है । समञ्जसा-रति भी कभी कभी उस्र प्रकार की वासना 
उत्पन्न होने के कारण ` भदित दै। किन्तु समर्था-रति कभी भी स्वसुख 
वासनामयी सम्भोगेच्छा अथवा अन्य किसी प्रकार की इच्छा कै द्वारा भदित 
नहीं है । तात्पयं यह है किं जैसे कठिन पत्थर मे अति सूक्ष्म सुई का अग्रभाम 
भी प्रविष्ट नहीं हो सकता, वैसे ही समर्था-रति मे श्रीकृष्ण-सुखवासना को 
छोड कर अन्य किसी वासना के लेशमात्र का भी प्रवेश नहीं है! इसलिये 
समर्था-रति को गाढतम कहा गया है । समर्था-रति  महामाव की अन्तिम 
सीमा तक ब्धित होती दै। अतएव समर्था-रतिमती श्रीतब्रजगोपियों का 
श्रीकृष्णसुखेक-तात्पयेमय प्रेम सवपिक्षा सवेतोभावेन श्रेष्ठ है । उनमें भी 
श्रीराधा,का प्रम सवंशवेष्ठ है, क्योकि समर्था-रति कौ चरम परिणति 
मादनास्य-महाभाव केवल श्रीराधा में ही अभिव्यक्त है । 


रमण- 
ह्वादिनी-शक्ति की दृक्ति-विशेष दवारा श्रीकृष्ण एवं ब्रजगोपियों के 


परस्पर प्रीति विधान करने का नाम “रमण” है । रमणा शब्द का हेय अथं 
श्रीकृष्ण तथा उनके परिकरवग के सम्बन्ध मे पयोज्य नहीं है । 


आत्सरामता-- 


श्रीब्रजगोपि्यां श्रीकृष्ण की ही स्वरूप शक्ति दँ । उनके साहचयं मे 
क्रीडा-रसास्वादन करने में श्चीृष्ण कौ आत्मरामता ही सिद्ध होती है। 
कारण कि शक्ति व शक्तिमान मे भेद नहीं है-एक ही स्वरूप हँ । 


७ |] श्रीमद्‌ वैष्णव-सिद्धान्त-रतन संग्रह 
नित्यसिद्धा एवं साधनसिद्धा गेपी- 
शरीब्रजगोपियो को साधारणतः दो श्रेणियों मे विभक्त किया जाता 
है- नित्य-सिद्धा तथा साधन-सिद्धा। जो भनादिकाल से कान्ताभावयुक्त 
हौकर बरजन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण कौ सेवा करती आरही है वे नित्य-सिद्धा है । 
वे स्वरूपतः ह्वादिनीशक्ति द । जो साधन के प्रभाव से सिद्धि लाम्‌ करके 
ब्रज में गोपौत्व को प्राप्त होकर नित्यसिद्ध-परिकर के साथ साथ श्रीकृष्णं 
सेवा करती है वे साधन-सिद्धा है । वे स्वरूपतः जीवे-तत्व है । नित्यसिद्ध 
जीव भीहै। र 
सखी एव भञ्जरी- 
सेवा के प्रकार-भेद से गोपियो को दो भागों में विभक्त किया गया 
है- सखी तथा मंजरी। जो गोपियां श्रीराघा की समजातीया सेवा से 
श्रीकृष्ण की प्रीति विधान करती है, उन्हे सखी कहते है ।, जसे श्रीललिता 
भ्रीविशाखा आदि । ये सब स्वरूपशक्ति है । जो श्री राधा-गोविन्द के मिलनं 
. एवं सेवा का आनुङकुल्य ही सम्पादन करना अपना प्रधान कत्तव्य समभती 
है, उन्द मञ्जरी कहते ह । जसे श्रीरूपसंजरी, श्रीथनङ्ख-मंजरी-भदि । ये 
श्रीराघा को किङ्करी है एवं अन्तरङ्ध-सेवा कौ अधिकारिणी है । अन्तरद्ख 
सेवा मे सखियो को अपेक्षा मंजरियों का अधिकार अधिक है। मंजरीगण 
सखीगण से न्यूनवयस्का ( छोटी ) है 1 ये भी स्वरूपशक्ति है । साघन-सिद्धा 
गोपीगण सब मंजरी ही है । मंजरीवगं मे नित्यसिद्ध जीव भी है । साघन- 
सिद्धा गोपीगणा ब्रज मे सखी नहीं हो सकतीं । संखीगरा सने नित्य-सिद्ध 
स्वरूप-शक्ति है । सखियों की सेवा स्वातन्त्रमयी ह एवं मंजरीगणा की सेवा 
आनुगत्यमयी है । साधारणतः दोनों को सखी कहा जाता है, कारणा कि 
दोनों से ही लीला-विस्तार साधिते होता है एवं लीला-विस्तार ही सखित्व 
का विशेष लक्षण है । 
श्री राधा का श्रषठत्व-- 


यह स्मरण रखना आवश्यक है कि श्रीराधा हीब्रनकी मधुर 
रतिका मूल उत्हँ। श्रीयधा के साहचयं मे श्रीकृष्णा जौ मधुररसः 
भास्वादन करते है, सखी-मंजरीगण उसकी केवल परिपुष्ट तथा वैचित्री 
विधान मात्र करती ह । किन्तु श्रीराधा के बिना अन्य समस्त सखी -मंजरी 


त्ति 
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वन्दों कौ सम्मिलित चेष्ठाओोंस्ेभी तदनुरूप श्रीङृष्ण की प्रीति-विधान 
नहीं हो सकती । इसका त्रमाण ( बसन्तकालीन ) रास्लीला में मिलता 
है । शतकोटि गोपियों मे जब भगवानु अपनी अचिन्त्य-लीला शक्तिसे 
असंख्य मूति धारण करके एक एक गोपी के पाङ्वं में अवस्थानं करते हए 
रास्षरस क। आस्वादन कर रहेये। तव अकस्मात्‌ किसी कारणसे 
श्रीराधा रासस्थली से अन्तित हो गदं । तव रास-स्थली निष्प्रभ होगई । 
रस का उत्स बन्द होगया। हृदय की क्रिया बन्द होने से जेसे देह की 
अवस्थाहो जातीहै, श्रीराधाकी अनुपस्थिति से रासमण्डल की अवस्था 
भी. वेसी हो गई । यद्यपि शतकोटि गोपि्ां उपस्थित थीं, तथापि श्रीकृष्ण 
ने चारों दिशाओं मे अन्धकार ही अनुभव किया एवं विरहु-ज्वाला से 
व्यथित होकर श्रीराधा के अनुसन्धान मे रासमण्डल से अन्तहित हो गये । 
इससे श्रीराघा-त्रेम का सर्वोत्कषं सिद्ध होता है । 


जीव--तत् 


जीव का लक्षण-- 

मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लतादि जितनी भी प्राण-विशिष्ट वस्तुए 
इस परिदृकश्यमान जगत्‌ में दीखती है, उन सभी का देह है, जन्म तथा मृत्यु 
पर्यन्त हर एक का शरीर चेतन एवं अ्ुभूतिपूणं रहता है । परन्तु मृत्यु के 


पश्चातु उस मे चेतनता एवं अनुभूति नहीं रहती । इस से यह्‌ जाना जाता 


है किदेहमें कोई एक ठेसी वस्तु हैजो उस्र देहे को चेतत एवं अनुभूति- 
पणं रखती है, ष्य के समय वह वस्तु उस देह को दछोड कर चली जाती 
है भौर देह अचेतन एवं अनुभुतिरहित हो जाता है। वह्‌ वस्तु स्वयं भी 
चेतन है एवं अपने संस्पर्श से शरीर में भी चेतनता सच्ार करती है। उस 
चेतन वस्तु का नाम है “जीव जो स्वयं जीवित है एवं. अपरकोभी 
जीवित रख सकता है, वही जीव है । शरीर उस जीव का आधार है- 
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आश्वय है । किन्तु शरीर स्वयं जीव नहीं । तथापि साधारएतः जीव- 
विशिष्ट देह को जीव ही कहा जाता है । मनृष्य एक्‌ जीव दहै। सिह एक 
जीव है । वृक्ष एक जीव है इत्यादि । मनुष्य पञ्च, वृक्षादि तो स्पष्ट देवे 
जा सकते ई, किन्तु अनिक एसे अतिशुदर जीव ह जो अणुवीक्षणयन्त्ादि 
( दूरवीन ) के हारा ही देवे जा सकते है । परन्तु जीवात्मा को किसी 
प्रकारसे भी नहीं देखा जा सकता । केवल चेतनामय प्रभाव केदारा 
उसका अस्तित्व अनुभव किया जाता है । मनुष्य; पयु आदि के वैशिष्ट्यादि- 
उपादान वैज्ञानिक परीक्षा हारा निर्णय किये जा सकते है, परन्तु जीवात्मा 
के उपादान का ज्ञान वैज्ञानिक परीक्षाका विषय नहीं हैँ । जीवात्मा 
स्वरूपतः क्या वस्तु है ? उसके स्वरूपगतघर्मादि क्या है? ये केवल 
शास्त्ोक्तियों से ही जाने जा सकते दै । अब संक्षेप से उसकी कुछ भालोचना 
करते है। 


जीव भगवाद्‌ की शक्ति है-- 
जीव स्वरूपतः भगवान्‌ की शक्ति है । यह्‌ बात श्रीगीता तथा 
श्रीविष्णु पुराण के प्रमाणो से स्पष्ट है विष्णुपुराण मे कहा गया है-- 


विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा । 
अविद्याकम-सज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते \ 


-- विष्णुशक्तिं ( स्वरूपशक्ति ) पराशक्ति नाम से कही गई है। 
मौर एक शक्ति का नाम क्षेवरज्ञा शक्ति ( जीवशक्ति) है तथा तीसरी शक्ति 
का नाम अविद्याक्म-शक्ति ( बहिरङ्खा-मायाशक्ति ) है.# 

जीव भगवान्‌ की चिचुरूपा शक्ति है-- 
उपयुक्त दलोक से जाना जाता है कि जीवशक्ति, स्वरूप-शक्ति एवं 
माया-शक्ति की तरह एक पृथक्‌ शक्ति हि । श्रीगीता (७५ ) मे कहा है-- 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाभावो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ 

-- ( उपर कही गई आठ प्रकार की तो मेरी अपरा-जड प्रकृति 
है) हे महाबाहो 1. इस से पृथक्‌ . मेरी जीवरूप परा-चेतन-प्रकृति जान, 

जिस से यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ धारण होरहादै। इससे जीवशक्ति का माया- 
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शक्ति को अपेक्षा उत्कषं सुचित होता है, कारणा क्रि मायाशक्ति जड़ दै भौर 
जीवशक्ति चेतन है, चिद्र्‌प है । किन्तु यह चित्‌-शक्ति स्वरूपशक्तिरूपा चित्‌- 
शक्ति नहीं है । 


जीवशक्ति को तटस्था शक्ति भी कहते है- 
यह जी व-शक्ति स्वरूप-शक्ति के अन्तभु क्त नहीं है तथा माया-शक्ति 
के भी अन्तभरुक्त नहींहै। नन्तरङ्खा स्वरूप-शक्ति तथा बहिरङ्खा माया- 
शक्ति मे स्वकीयारूप से इस का ग्रहण न होने कै कारण इसे तटस्था-शक्ति 
कहते है । चतन्यरूपा जीव -शक्ति श्रीकृष्ण की जीव-शक्ति कांश दहै, 
स्वरूप-शक्ति का नहीं । चैतन्य होने से इसे चित्‌-रूपा कहा गया है । 


जीव भगवान्‌ का अंश है- 


जीव भगवान्‌ का अंश दहै-यह बात स्वयं श्रीभगवान्‌ ने अजुंनसे 
श्रीगीता मे कही है--“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः “इस देह में 
यह जीवात्मा मेरा सनातन अश है 1 जसे सू्यं के साथ सम्बन्ध की अपेक्षा 
रखने से किरण को सूयं का अंश कहा जातादहै, वसे ही श्रीभगवान्‌ से 
अनेक विधि सम्बन्ध को अपेक्षा रखने से जीव को श्रीभगवान्‌ का अंश कहा 


गया है । भति द्वारा जोवका श्रीभगवात्‌ के साथ गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी 


निवास, शरण, सृहुद एवं माता-पिता, ्रातादि सम्बन्ध प्रमारित है । 
सभी आचार्यो ने भी यही सिद्धान्त किया कि जीव श्रीभगवान्‌ का 


अश है । 


प्रन हो सकता दै कि जीव श्रीमगवानु काक्रिस रूपमे अंशं? 
--जीव माया द्वारा परिभ्छि्न-ब्रह्म का अंश नहींहौ सकता, कारण कि 


ब्रह्य माया के विषयीभूत नहींहैओरन माया ब्रह्य कोस्पशेहीकर 


सकती है । अथवा छेनी द्वारा तोडे हए पाषाण के खण्ड की तरह भौ जीव 
ब्रह्म का अंश नहीं हौ सकता, कारण कि ब्रह्म अच्छेद्य है, विकारहीन है । 
अतः अन्त मे यही माना गया है कि--““तत्वश्च तस्य तच्छक्तित्वात्‌ सिद्धम्‌” 
अर्थात्‌ ब्रह्य को शक्ति होने से जीव ब्रह्म काअशरहै, यहीतत्वहै। 
प्रन हो सकता है कि जीव कौन सी शक्ति संयुक्त ब्रहम काअंशहै? 
-पहले हो यह.कहा जा चुका है, करि जीव बहिरङ्खाशक्ति माया-शक्ति 
संयुक्त ब्रह्य का अंडा नहीं हैः क्यो कि श्रीमगवाच्‌ ने ध्रीगीता भें जीवशक्ति 
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को चेतन कह कर माया-शक्ति से पृथक्‌ तथा उष्टं व हे । स्वरूप 
शक्ति संयुक्त बरह्म का भी अंश जीव नहींहै, क्योकि ब्रह्य ओौर जीव में 
स्वरूपतः भेद है, बरह्म खष्टा है--जीव सृज्य है, ब्रह्म नियन्ता है-जीव नियम्य 
है, जीव व्याप्य है-त्रह्म उसका व्यासक है । यदि स्वरूपतः जीव ओौर 
बरह्म का अभेद होता तो श्रुति-स्मृति यह सम्बन्ध कथन न करती, क्यों कि 
कोई भी आप सरष्टा ओर आप ही सृज्य एवं आप नियन्ता ओर आपही 
नियम्य-आदि नहीं हो सकता । अतः यह सिद्ध है कि जीव, जीवरशक्ति- 
विशिष्ट-त्रह्य का ही अंश है । श्रीजीवगोस्वामिपाद ने परमात्म सन्दभे में 
कहा है-“जोवशक्तिविशिष्स्येव तव जीवोऽशः न तु शुद्धस्येति ।'' अर्थात्‌ 
जीव, जीवशक्ति-विशिष्ट-त्रह्य का ही अंश है, शुद्ध अर्थात्‌ स्वरूपशक्ति 
समन्वित.ब्रहम का नहीं । अन्तर्यामी होने में ही ब्रह्म का शुद्धस्व कथन किया 
गया है । स्वरूपशक्ति-समन्वित श्रीकृष्ण ही अन्तर्यामी है । अतः स्वरूप- 
शक्ति-समन्वित श्रीकृष्ण ही शुद्ध-कृष्ण है । यहां यह भी जानना जाता है 
क्रि जीव स्व॑रूपशक्ति-समन्वित श्रीकृष्ण का अंश नहीं है । अतएव जीव में 
स्वरूपराक्ति भी नहीं है। 

प्रन हो सकता है कि जब स्वरूपशक्ति श्रीकृष्ण के स्वरूप में 
नित्य अवस्थित भौर जीव-शक्ति उनके स्वरूप मे अवस्थित नहीं रहती, 
तो श्रीकृष्ण जीव-शक्ति संयुक्त कंसे हो सकते है ? श्रीजीवगोस्वाभिपाद्‌ ने 
परमात्मसन्दभ में इसका यह समाधान किया है कि शक्तिमान श्रीभगवान्‌ 
मे जीव-शक्ति अनुपरविष्ट है । इसी अनुप्रवेश होने के कारण ही भगवानु 
जीव-शक्ति संयुक्त है । फिर भी यह्‌ प्ररत हो सकता है कि जब स्वरूप-शक्ति 
श्रीकृष्ण में नित्य वि राजमान है ओर जीव-शक्ति उनमें अनुप्रविष्ट है, तो 
जीव-शक्ति विशिष्ट श्रीकृष्ण मे भी स्वरूप-शक्ति रहेगी ही अविच्छेद होने 
कै कारण । अतः जीव में भी स्वरूपशक्ति रहनी चाहिये । इसका उत्तर 
यह है करि जव जीव-शक्ति भगवानु म अनुप्रवेश करती है, तब उनकी 
अचिन्त्य शक्ति कै प्रभाव से उन की स्वरूप-रक्ति किचित्‌मात्र भी विकसित 
नहीं होती, एक मात्र जीव-शक्ति ही प्रकाशित होती है। जैसे प्राकृत जगत्‌ 
मे भी देखा जताटहै कि कोई न्यायाधीश अपने व्यक्तित्व-जीवन मे परम 
दयालु तथा कोमल-चितु है, किन्तु जब वह न्यायालय मे त्यायासन पर 
वैठता है, तब कानून के अनुसा< न्यायपरायणता उसको आश्रय करती है, 
जिस से वह किसी के लिये प्राणदण्ड का आदेश भी दे देतां है । उस समय 
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उसके चितुमे कोमलता एवं दयालुता निद्रित सी रहती हँ ओर न्याय- 
परायणता ही उसके चित्‌ पर पणं अधिकार रखती है । इमी प्रकार जीव- 
शक्ति के श्रीकृष्ण में अनुप्रविष्ट होने पर स्वरूप-शक्ति नित्य अवस्थित होते 
इए भीं विकाश को प्राप्त नहीं होती । जैसे कि नििशेष ब्रह्म में स्वरूप-गक्ति 
का विकाश नहींहै। स्वरूपशक्ति विकाशहीन ब्रह्म मेँ जीव-शक्ति 
अनुप्रविष्ट होकर अनादिकालसे नित्य विराजशी टै। इसी तत्व को 
श्रीजी वगोस्वामिपाद ने जीव शक्ति-विशिष्ट-कृष्ण" कहा है एवं इसी 
जीव-शक्ति विशिष्ट-श्रीकृष्ण का ही अंश जीव या जीवात्मा है । 


जोव श्रीङृष्ण का विभिल्नांश है- 


श्रीभगवान्‌ के अंशदो प्रकार के द | स्वांश तथा विभिघ्यांश। जीव 
श्रीकृष्णा का विभिन्नांश्ञ है तथा लीलावतार एवं गणावतारादि विभिन्न 
भभवत्स्वरूप श्रीकृष्ण के स्वांश हँ । विभिन्नं-जीव अल्पशक्तिक अर्थात्‌ 
सामान्य सामथ्येयक्त है, अन्यान्य भगवत्‌ स्वरूप स्वरूप-शक्ति-विरिष्ट 
श्रीकृष्ण के अंश है । उनमे स्वरूप-शक्ति विद्यमान है । विभिन्ना जीव में 
स्वरूप-शाक्ति नही है । शास्त्रों मे जीव ओर ब्रह्मके सम्बन्ध मे सूर्यं तथा 
उसकी किरण कौ उपमा दी गई है। किरण सदेव सूर्यं मण्डल के बाहर 
रहती है । यद्यपि किरण सूर्यं का अंशही है तथापि सूयं मण्डलक भीतर 
प्रविष्ट नहींहो सकती । एसे ही जीव श्रीकृष्ण का अंश होते हुए भी 
श्रीकृष्ण-स्वरूप के भीतर प्रवेश नहीं कर सक्ता । तात्पयं यह्‌ है कि 
स्वरूप-शक्ति-विरिष्ट श्री्ष्ण के अंश को “विभिन्नांश” कहा जाता है। 
श्रीहृष्ण के परिकरगण स्वरूप-शक्ति कौ वृत्ति-विशेष होनेसे स्वांश ही 
माने गए दहै) 


जोव का परिमाण तथा आयतन- 


जीव या जीवात्मा कापरिमाण क्यार? विभु ( सर्वव्यापक ) 
है ? मघ्यमाकार दै? अथवा अणु (अति श्ुद्र) है ?-जीव विभु नहीं 
है, क्यो किं श्रुति हारा इस का आवागमन सिद्ध है । मध्यमाकार भी नहीं 
है, क्योकि जीवात्मा कर्मफल के अनुसार कभी अतिक्षद्र कीटादि योनि को 
प्राप्त होता है एवं कभी हाथी आदि विशाल शरीर को प्राप्र करता रहै। 
सघ्यमाकार मानने से. एेसा असम्भव है। यदि शरीर परिमाखानुसार 
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जीवात्मा को भी छोटा बड़ा माना जाये तो तत्व मे विरोध उपस्थित होगा 
कारण कि जीवात्मा नित्य दहै, अविकारी है। भतएव जीवका परिमाण 
अणु ही है, इसका प्रमाण श्रोमद्धागवत मे तथा अनेक श्रूतियों मेभी 
मिलता है । श्रीभगवान्‌ कहते है --“सृक्ष्माणामष्यहुं जीवः श्रीम दूागवत्‌ 
( ११-१६-११) तथा श्वति कहती है-“एषः अणुः आत्मा” ( मण्डुक 
३-१-६ )- जीव के अणत्व का परिमाण श्रुति मे इस प्रकार कहा 
गया है-- 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कत्पितस्य तु । 
भागो जीवः स विज्ञ यः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
उवेतादवतर ५-४ 
अर्थात्‌ केर के अग्रभाग के यदिसौ भाग किये जायें तथा उसके 
प्रत्येक भाग को पुनः सौ भागों में बांटा जाये, तब उसके समान जीव का 
.परिमाण होगा । तात्पयं यह्‌ है क्रिः जीव का परिमाण सूक्ष्म है। ब्रह्य 
विश्रु-चित्‌ है गौर जीव अणु-चित्‌ है । अणुचेतन्य जीव हृदय मे अवस्थानः 
करता हुमा भी समग्र शरीर मे चेतनता का विस्तार कर सकता है, छान्योग 
अरति के “ञआलोसस्य मानखाग्र भ्यः ” ( ८-८-१) इस वाक्य से यह बात 
सिद्ध है 1 जीव संख्या में अनन्त है । 
जीव का नित्यत्व-- 
श्रुति कहती है- 
.; न जायते चयते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न वभव कश्चित्‌ । 


अजो नित्यः शाइ्वतोऽयं पुरागो-न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
कठ १-२-१८ 


- जीवात्मा का जन्म भी नदीं है गौर मृ्यु मी नहीं । यह जीवात्मा 
अच, नित्य, शाश्वत एवं पुराण है । शरीर के नाश होने पर इस का नाश 
-नहीं होता है । इप्रसे यह्‌ स्पष्टहैकि जीव नित्य है। 

जीव का नित्य प्रथक्‌ अस्तित्व- 
जीव का अणु्व स्वरूपगत है, अतः इसका अण॒त्व नित्य है-- 
अन्त्यावस्थितेः च उभयनित्यत्वात्‌ अविशेषः” 
-- बेदान्तसूत्र २-२-२६ 
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मोक्ष से पूवे एवं मोक्ष के पश्चात्‌ दोनों अवस्थाओं में जीवात्मा के 
परिमाण मे कोई भी पाथेक्य नहीं है। इस वेदान्त सूत्र से यह बात भी 
जानी जाती है कि मोक्ष दश्चा मेभी जीवात्माका अणुत्व रहता है, जीव 


` कभी विश्रु नहीं हो सकता । प्रश्न हो सकता है कि सायुज्यमुक्ति मेँ जीव 


जब ब्रह्म के साथ लयको प्राप्न होताहै, तोक्यातब भी जीव विभूत्व को 
प्राप्त नहीं करता ? उत्तर- नहीं, तव भी जीव विभुत्वं को प्राप्त नहीं 
करता । कारण कि जीव कास्वरूप हीअण है; किसी भी अवस्थामें 
वस्तु का स्वरूपगत-धमं नष्ट नहीं होता । सक्ति में जीव की ब्रह्मके साथ 
तादात्मता मात्र होती है । इससे जीव का पृथक्‌ अस्तित्व विलुप्त नहीं होता । 
जसे अग्निम एक छोटा सा लोहै का टुकड़ा अन्ति की तादात्मता 
प्राप्त करके अग्नि काआकार घारंण करते हृए भो अपना पृथक्‌ अस्तित्व 
रखता है, उसी प्रकार ही सायुज्यमुक्ति में ब्रह्य के साथ तादात्म्य प्राप्र 
करने पर भी जीव अणु ही रहता है! श्रीशङ्कुराचाय॑पाद ने भी अपने 
सृसिहतापनी-माष्य ( २-५-१६१ ) मे यह्‌ स्वीकार किया है- 
“भुक्ता मपि लोलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते ।” 

अर्थात्‌ मुक्तजीव भी ( भक्ति की ) कृपा से. देह धारण करके भगवान्‌ 
का भजन करते हँ । सौपणं श्रुति भी कहती दहै “मुक्ता जपि हि एनम 
उपासते ।”--( सौपणं श्रुति ) अथति मृक्तपुरुष भी भगवान्‌ को भजते हैँ । 
तथा “रसो वे सः । रसं ह्यं वायं लब्ध्वानन्दी भवति"' --इस श्रुति में कहा 
है कि ब्रह्म रसस्वरूप है, तथा रसस्वरूप ब्रह्य को पाकर जीव आनन्दी 


. होता है । मुक्तावस्थामेंही तो रसस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति सम्भवहै, इस 


से पूवे नहीं । उसको प्राप्त करके जीव भानन्दी होता है, आनन्द नहीं होता । 
आनन्द एक वस्तु है, आनन्दी पृथक्‌ वस्तु है । जसे घन एवं धनी । अतएव 
आनन्दी शब्द से मुक्तावस्था मे भो जीव का पृथक्‌ अस्तित्व सूचित 
होता है। । 
जीव ज्ञानस्वरूप एवं ज्ञाता है-- 

जीव चितु्‌-रूप- चैतन्यस्वरूप अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप है । ज्ञानस्वरूप 
होता हुआ भी जीव ज्ञाता है । वेदान्त सूत्र के “श्ञः अतएव” ( २-३-१८ ) 
इस सूत्र से-जीव ज्ञाता है, . यह बात स्पष्ट है। श्रीजीवगोस्वामिपादने 
परमात्मसन्दभं में इस विषय में जो सिद्धान्त किया है, उसका साराथं यह्‌ 
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है किज्ञान मात्र से ही ज्ञातृत्व सिद्ध है । यह बात अवश्य है कि जीवात्मा 
अश-चैतन्य है । इसलिए उसका ज्ञान भी स्वल्प है । जीव स्वस्पन्न है ओर 


बरह्म विभु-चैतन्य होने के कारण सर्वज्ञ है। 


जीव में कतृ त्व है-- 

“कर्ता शास्त्राथंवत्तात्‌" ( २-२-३३ ) स वेदान्त सूत्र से यह जाना 
जाता है कि जीव में कतृं त्व है । जीव अनादिकमे फल से जब प्राङृत जगत्‌ 
के सुख-मोग के लिये प्राकृत जगतु की अधिष्ठात्री माया को आत्म-समपण 
करत है, तब माया कवलित होकर जीव माथा के गुणों में मुग्ध हो जाता 
है, यह माया मे फंसा हुजा जीव जो कु भी कर्ता है, सब कुछ माया के 
गुणो से ही प्रेरित होकर करता है, ओर यह जो श्रीगीता मे कहा गया 
है कि “ ्रकृति के गख ही सब कमं करते है, -भ्रम वशतः मायाबद्ध जीव 
सपने को कर्ता मानता है” इसका यह तात्पयं है कि मायांमुगध. जीव को 
सांसारिक कमं करने के लिये मायिक गुणों से प्रेरणा मिलती है । यदि 
जौवमें कतृत्वन माना जाय तो शास्त्र. वाक्यों की निरथेकता हो जायगी, 
क्यो कि जीव ही शास्तराथं को जान सकता है ( ज्ञानस्वरूप होने से ), माया 
के जडगुं नहीं जान सकंते । 


जीव. का कतृं त्व परमेश्वर के आधीन है-- 
जीव का कुत्व स्वाधीन नहींहै, परन्तु परमेश्वर के कतुंत्व के 
आधीन है । श्रुति वाक्यों द्वारा यह स्पष्टहै कि परमेश्वर जिसको इस 
लोक से उच्च लोक मे लेजाने की इच्छा करते है उससे . शुभ कमं करातेहै, 
एवं जिसे अधोगामी करना चाहते हँ उससे अशुभ कम कराते है । 


यहां प्ररन हो सकता है कि जब जीव अपनी इच्छानुसार कोई कमे 

करने अथवा न करनेमे समथं नहीं है, तो शास्त्रोक्त विधि-निवेध की 

सार्थकता कंसे हो सकती है? ओर यदि परमेश्वर ही एक जीव को उच्चलोक- 

गामी करने की इच्छा से गुमकमं एवं मपर जीव को अधोगामी करने को इच्ता 
से अशम कमे कराते हैः तो परमेश्वर में पक्षपात तथा निष्टुरता प्रमाणित 
होमे ? इसका उत्तर श्वीव्यासदेवजी ने “कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषि- 
दावयर््यादिभ्यः'` (२-२-४२ ) इस वेदान्त सूत्रमेदियादहै। जीवं के क्रिये 
हए धमधिमे-लक्षण प्रयत्न अनुसार ही परमेश्वर जीव द्वारा कायं कराते 
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है अर्थात्‌ जीव का धमकी ओर या अधमं कौ ओर जाने का-जसाभी 
ध्रयल्न रहता है, भगवान्‌ वैसा ही कार्यं कराते है । अतः विधि-निषेध की 
व्यथेता का तो कोई प्रन ही नहीं उस्ता। धमं एवं अधर्मं के पार्थक्य से 
ही फलका पार्थवयहै। इस पल-पाथेव्य कै लिए परमेश्वर में कोई 
उत्तरदायित्व नहीं है । किन्तु जीव ही स्वयं उत्तरदायी ठै । कारण कि 
जीव के हृदय मे धर्मं एवं अधर्मं के भाव विद्यमान शै; तथा उन भावों के 
अनुसार जीव का प्रयत्न ( प्रयास ) है, इसी प्रयास के अनुसार ही ईश्वर 
जीव के कुत्व को प्रवतत करते हैँ । हम देखते है, भिन्न-भिन्न बीजों से 
भिन्नःमिन्न जाति के वृक्षों कौ उत्पत्ति है, १एवं उनके फल, पल, स्वाद, गुणा 
इत्यादि सव कृ भिन्न-भिन्न है । किन्तु केवल मात्र बीजसे ही वृक्षौ तथा 
उनके एूल फलादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती; उनके लिये वर्षा-जल की 
भी आवश्यकता है । मेघ साधारण भाव से सब जाति के बीजों पर जल 
जरसाता है ।  भिन्न-भिन्न बीजों पर भिन्न-मिन्न प्रकार का जल नहीं 
वरसाता । उसी एक प्रकार के जल से ही भिन्न-भिन्न जाति के वृक्ष, भिच्च- 
भिन्न जाति के पूल-फलादि उत्पन्न होते ह । इस विभिन्नता का हेतु बीज है-- 
जल नहीं । किन्तु केवल बीज से अथवा केवल वर्षा से वृक्षादि कौ उत्पत्ति 
असम्भव है । इसी प्रकार पूर्व-पूवं कर्मो के फलानुसार मायाबद्ध जीव के 
चित्त मे जिस कमं की जो वासना उत्पन्न होती है, उसी वासना के अनुसार 
उस कमं के लिये जीव प्रयत्न करता है । उस कमं को सम्पादन करनेको 
शक्ति मात्र परभेइवर उसे देते हँ । मेष जैसे जल-दान करके बीज को 
अक्ररित एवं परिपुष्ट करता है, वैसे ही जीव के अन्दर प्रयास के मूल 
कारण वासना रूपसे जो कर्मादि सृष्ष्मरूप से रहते है, उनका कार्यरूप 
मे विकाड मात्र परमेश्वर की शिति से होता है । हां, यदि जीव लकड़ी- 
लोहे की तरह इच्छा-प्रयासादि हीन होत्ता, तो जीव के समस्त कर्मोके 
उत्तरदायी परमात्मा हो सकते थे । इसलिये जीव ॒“प्रयोज्य-कर्ता" 
( प्रवतित-कर्ता ) है, ओर परमेदवर “भ्रयोजक-कर्ला” (प्रवत्तक-कर्ता ) हैँ । 
कायं करने कौ शक्तिमात्र परमेश्वर देते हँ । उसी शक्ति की परिचालना 


द्वारा जीव स्वयं इच्छानुसार ही कायं करता है। अतः उस कमफल का 
भोगता भी वह स्वयं है । जैसा कमं करता है, वैसा फल भोगता है 


नगरमे तारोंके योग से विजली सवत्र विद्यमान रहती ह । निज- 
निज इच्छानुसार कोई उसके द्वारा बत्ती जलाता है, कोई पंखा चलाता है 
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एवं कोई मशीन चलाता है । जिस स्थान प्र केवल बत्ती का प्रबन्ध है 
भर कोई प्रबन्ध नहीं, वहां उस्र विजलीके करण्ट से केवल (१ ही 
होता है, पंखा-मश्ीनादि नहीं चलते । इसो प्रकार ईङवरशाक्त बिजली 
स्थानीय है ओर जीव के विभिन्न करम, प्रकाश-पंला-चलनादि बिजली के 
कायरूप है । जीव जेसी इच्छा या प्रयल करता है, वेसा कमं भी होता है, 
कमे करने को शक्ति मात्र परमेश्वर देते हैं। 


पत से नदीरूप मं जल बहुतां है, जीव उस जल को अपनी 
इच्छा से व्यवहार करता है । उखी प्रकार समस्त शक्तियों के उत्स परमेश्वर 
से जीव शक्ति प्राप करता है । उस शविति को जीव अपनी इच्छानुलूप- 
भाव से व्यवहार करता है। उसका फल एवं दायित्व जीव पर है-- 
परमेक्वर प्र नहीं । नदी का जल सवे. स्थानों पर बहता है । उससे कोई 
तृष्णा निवृत्त करता है, कोई खाद्य-पदाथं बना लेता है, तो कोड उसमें इव 
सरता है तथा ज्रिसी दूसरे को इवा देता है । इन समस्त कर्मो का दायित्व 
जसे नदी पर नहीं है, वेसे ही कर्मों के फल भोगने में जीव स्वयं उत्तरदायी 
है -परमेइवर नहीं । सारांश यह है कि परमेइवर अन्तर्यामीरूप से सव 
जीवों के हृदय मे विराजमान है तथ जीवों को उनके प्रयत्नानुरूप एवं 
इच्छानुरूप कार्यो मे प्रवतित करते हैँ । 
जीव में अणु-स्वतन्त्रता है-- 
भगवानु परम स्वतन्त्र हँ । जीव भगवान्‌ का अंश है, अतः इसमे भी ` 
स्वल्प मात्रा मे स्वातन्त्य विद्यमान है । भगवानु विभु है--उनका स्वातन्त्य 
भी विभुहै। जीव अणु है, अतः इसका. स्वातन्त्य भी अणुहै। जीवका 
अणु-स्वातन्त्य भगवान्‌ के विभु-स्वातन्त्य द्वारा नियन्व्ित है । जैसे एक 
गाय को रज्जुद्वारा खोँटी से वांघ दिया जाता है, बन्धे रहने पर भी रज्जु 
की लम्बाई के घेरे में वह अपनो इच्छानुसार चल-फिर सकती है । वेमे ही 
जीव का मायाबद्ध स्गादन्त्य हैः। जीव का अणशु-स्वातन्त्य यही हैकरिजेसे 
भी इच्छा वह हृदय मे पोषा करना चाहे कर सकता है । किन्तु प्रत्येक 
इच्छानुसार कार्थं करने की राक्तिजीवमें नहीं है एवं तदनुरूप शक्ति भी 
वह्‌ ईवर से प्रात नहीं कर सकता । “सवकम फल भुकपुमान्‌'" इस वाक्य 
से मी जीव का अणुस्वातन्त्य सुचित होता है । यदि. कमं करने की स्वतन्त्र- 
इच्छाजीवमेनहोतो उसः कमं का उत्तरदायित्व भी जीव पर नही आ 
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सकता भौर न वह उस कर्मके फल को भोगने मे बाध्य ही हो सकता है । 
अतः इस अणुस्वातन्त्य हारा ईइवर प्रदत्त कर्मशक्ति का जीव अपनी इच्छा 
अनुसार प्रयोग कर सकता है । 


जीव के अणु-स्वातन््य की प्रयोजनीयता-- 


उपर्युक्त आलोचना से यह जाना जाता दैकि जीव में भणु- 
स्वातनच््य है, तथा जीव उस अणु-स्वातन्त्य से भनेक प्रकारके कर्मं 
उपाजित करता है । उन कर्मो के फलस्वरूप अनेक दुःखों को भोगता है। 
इससे जीव के अशेष दुःखो का निदान उसका अगु-स्वातन्त्य ही दीखता है । 
प्रर्न हो सकता है कि--जव यह्‌ अशगु-स्वातन्त्य ही जीव के अशेष दुःखो 
काकारण है, .तो भगवानु ने जीवं को अगुु-स्वातन्त्य दिया ही क्यो? 
इसका उत्तर यह है कि--जीव का स्वरूपानुबन्धि होने के कारण उसका 
अणु-स्वातन््य अनादि है । अनादि वस्तु के सम्बन्ध मे “क्योंः' प्रदन नहीं 
हो सकता 1 जीव स्वरूपतः श्रीकृष्ण नित्य-दास है । जीव के स्वरूपानुबन्धि 
कत्तव्य अर्थातु श्रीङृष्ण-सेवा में ही उसके अणु-स्वातन्त्य की प्रयोगता या 
प्रयोजनीयता है । क्योकि यदि किञ्चितु स्वातन्त्य नरहै तोसेवाको 
वास्तविक-सेवा न कहकर थान्विक-सेवा ( यन्त्र का कार्थं ) कहा जायगा 
उमे सेवा का त।त्पयं एवं सेव्य की प्रीति-विधानता की उपलब्धि नहीं 
हो सकती । कुछ भी स्वातच्त्य न होने पर किसी सेवा की परिपाटी हर 
समय सम्भव नहीं है-सेव्य के मन एवं भावानुक्ल-सेवा तथा समयोपयोगी - 
सेवा कुछ स्वतन्त्रता रहने पर ही हो सकती है । पद-पद पर आदेश की 
अपेक्षा रखने पर भी उस प्रकार की सेवा असम्भव है। एक दृष्टान्त द्वारा 
इस विषय को स्पष्ट करने की चेष्टा करते है । 


कान्ताभाव की किसी एक दासी को उसको गुरुरूपा सखी अथवा 
श्रीरूपमञ्जरी आदि मानो आदेश देती हँ कि-“जाओ श्रीप्रियाप्रीतम के 
लिए पृष्पमाला निर्माण कर लाओ ।“-एुल कहां मिलते है; किन फूलों 
को माला हो, एवं कितनी लम्बी हो इत्यादि इस प्रकार का कोई भी आदेल्च 
नहीं दिया गया । यदि वह्‌ दासी उस प्रकार का कोईभी आदेशान पानेके 
कारण सेवा मे न लगे, तो उसके लिए सेवा करना असम्भव है । इन समस्त 
विषयों में वह अपने स्वातन्त्य का प्रयोग करेगी- अपने भावानुङ्ल सुन्दर- 
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सुन्दर एलो को चुनकर, रुचि अनुसार मनोहर माला गुन्थन करेगी-जिस 
से श्रीश्रप्रियाप्रीतम प्रस हों । इस दासी का यह्‌ स्वातत्त्य गुरुरूपा सखी 
आदि के जदेशानुगत है । इसलिए इस अणु-स्वातच्छ्य को आनुगत्यमय 
स्वातत्त्य कहा जाता है। 

अतः श्रीकृष्ण के नित्यदास जीव मे श्रीकृष्ण की सेवा-विधान के 
लिए ही अणु-स्वातन्त्य या आनुगत्यमय-स्वातन्त्य की प्रयोजनीयता हे । 
किन्तु इस अणु-स्वातन्व्य को देदेन्दियों की सेवामें नियोजित करने से 
मायाबद्ध-जीव उसका अपव्यवहार करता है तथा अशेष दुःख-मोग भी 
करता है। 


* जीव श्रीकृष्ण का भेदाभेद प्रकाश है-- | 
श्रुतियों मे जैसे जीव भौर ब्रह्म के भेद-वाचक वाक्य है; वेसे भभेद- 
वाचकं वाक्यभी विद्यमान दहै। दोनोंही श्रूतिवाक्य, अपौरुषेय है, अतः 
समान गुरुत्वपूं ह । श्रीगौराद्ध ने जीव ओर ब्रह्म का भेदाभेद सम्बन्ध 
निणय करते हुए कहा है-- 
“क्रष्णोर तटस्था-शक्ति भेदाभेद प्रकाश" 
श्रीचै० च० २-२०-१०१ 
सपं एवं उसकी कुण्डली मे, सूयं एवं सूय-मण्डल मे, अग्नि-रारि 
एवं शुद्र चिङ्धारी में जसे भेद तथा अभेद है, उसी प्रकार जीव तथा ब्रह्म 
मे भी भेद तथा अभेद शास्त्रों में निणोय किया है । जीव तथा ब्रह्य स्वरूपतः 
चिद्‌-वस्तु होने के कारण दोनों मे अभेदःहै। किन्तु ब्रह्म विभु-चितु है, 
जीव भरगु-चित्‌ है, ब्रह्म सवंज्ञ सवंशक्तिमान है । जीव अह्पज्ञ, भत्प- 
शक्तिमान है, ब्रह्य नियन्ता है, जीव नियम्य है। ब्रह्य मायातीत है, नीव 
माया कवलित है । अतः ब्रह्य एवं जीव मे भेद भी विद्यमान है। इसलिए 
बरह्म एवं जीव में नित्य भेदाभेद ही सिद्ध है । 
जीव स्वरूपतः श्रीकृष्ण का नित्यदास है-- 
शक्तिमान की सेवा ही शक्ति का कर्तव्यहै । अंशी की सेवा करना 
ही ञंशका धमं है । मूल-शाला-पत्र इत्यादि वृक्ष के अशँ । जैसे मूल 
पृथ्वी से रस आकषेण कर, तथा शाखा-पत्रादि वायु से जीवन-धारणो- 
पयोगी उपादान संग्रह करके वृक्ष का पुष्टिसाघन एवं शोभावृद्धि करते 
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हैः वसे ही भगवानु के अंशभृता जीव का भौ यह्‌ स्वरूपानुवन्धि कर्तव्य है 
कि वह्‌ अपने अंशी की सेवा करे । भपने सम्बन्ध मे किसी भी अधुसन्धान 
कौ न रखकर लोक एवं परलोक के सुख का विचार छोडकर, तथा अपने 
दुःख को निवृत्ति को भी चित्त मे स्थानन देकर केवल सेव्य-श्रीकृष्ण 
की प्रीति उत्पादन करना ही सेवा का तात्पयं है । अतः केवल भगवत्‌- 
सूखेकतात्पयंमयी सेवा ही जीव का स्वरूपानुवन्धि कत्तव्य है । सेवा क्या 
वस्तु है ?--दास का ध्म । अतएव जीव स्वरूपतः श्रीकृष्ण का दास कहा 
गया हे । शरोश्ीङ्ृष्चेतन्य महाप्रभु ने कहा है - 


जोवेर स्वरूप हय कृष्ोर नित्यदास । 
-- श्रीचं°च०.२-२०-१०१ 


इस जगत्‌ मे जीव के आचरण एवं मनोवृत्ति पर भी यदि विचार 
किया जाये, तो भी यह अनुभव होता है कि सेवा-भाव जीव में स्वाभाविक 
है । जब कोई प्राणी दूसरे किसी प्राणो कौ किसी रूपमेंभी सेवा करता 
है, तो उसके सन मे अनुभव होने लगता है कि उसने एक अच्छा काम किया 
है । इससे भी जाना जाता है कि सेवा-का्यं जीव का हादंहै। विचार 
करने पर यह भी ज्ञात होतादहै कि जानकर यान जानकर जगत्‌ के 
समस्त जीव एक दूसरे कौ सेवा ही कर रहेदैँ। किसान वेतीकेद्वारा 
अन्न पेदा करता है, धनी धन उपाजन करता है ) घनी धन देकर धान्य 
ग्रहण करता है एवं कृषक धान्य बेचकर धन उपाजन कर लेता है । इस 
परस्पर के व्यवहार द्वारा एक दूसरे का उपकार होता रहता है- जिसे 
सेवा भी कहा जा सकता है । शुकर-करुकर भादि भी मल-मूत्रादि स्वास्थ्य- 
हानिकारक पदार्थो को दुर करके मनुष्य को सेवा करते हँ । चिकित्सक 
ओषधि द्वारा रोगी कौ एवं रोगी घन द्वारा चिकित्सक की सेवा करता है। 
यहां प्रन हो सकता है कि इन कार्यो को वास्तविक सेवा कंसे कहा जा 
सक्ता है, जव कि इनमे अपना अपना स्वाथ विद्यमान है तथा दूसरोंके 
प्रति विना मूल सुख सम्पादन करने की भावना भी नहीं है। इसका उत्तर 
यह है कि एेसा होने पर भी यह मानना होगा कि भपने अपने प्रयोजन की 
सिद्धि मे प्रच्छन्नरूप से दूसरों कौ सेवा विद्यमान है । माया-मग्ध जीव का 
आवेश मायिक शरीर एवं इन्द्रियादि मे ही है । अतः उसकी स्वरूपानुबन्धिनी 
सेवा-वासना भी शरीर-इन्दरिथो की सेवा-वासना मे रूपान्तरित हो गई है । 
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इसलिए जीव का अपने प्रयोजन विषय मेँ प्रबल अनुरागटहै एवं उसके 
लिथे ही वह निरन्तर प्रयास करता है। फिर मी इ प्रयास का प्रव्तक 
सेवा-वासना हो दै, चाहे जीव को इसका ज्ञान हो या न हो । सेवा-वासना 
जीव मे स्वाभाविक रहै, किन्तु इस सेवा का लक्ष्य हो रही है-- माया । 
माया के साथ जीव का स्वाभाविक कोई भी सम्बन्ध नहींहै। जो दीखता 
है वह सम्बन्ध आगन्तुक है । अतः माया का दासत्व जीव का स्वरूपगत 
नहीं है । भगवानु का अंश होने से, जीव का भगवानु के साथ नित्य 
अविच्छेद्य सम्बन्ध है। अतएव जीव स्वरूपतः भगवानु का ही दास दै, 
अन्य कितो का नहीं । यथा- 


“दासभूतो हरेरेव नान्यस्येव कदाचिनु" 


भरन हो सकता है कि जब जागतिक समस्त जीव श्रीकृष्ण की सेवा 
करतेही नही, तो जीव मान्न के सम्बन्ध में यह कंसे कहा जा सक्ता है 
कि “जीव नित्य श्रीकृष्णदास" है ? इसका उत्तर यह्‌ है किं दासत्व का 
प्राण सेवा है । सेवा का प्राण सेवा-वासना है । क्योकि इशछाहीन सेवा 
काकु भी मूल्य नहीं है । सेवा-वासना जीव का स्वरूपगत-घर्म होनेसे 
नित्य है। इसलिये दासत्व भी नित्य सिद्ध है। यह्‌ ठीक टहै कि सब जीव 
श्रीकृष्ण की सेवां नहीं करते, किन्तु इससे उनका श्रीकृष्ण-दासत्व अन्तहित 
नहीं हो जाता । जसा किसी वृक्ष का कोई एक पक्ता जब अपने वृक्ष से 
विच्छिन्न हो जाता है- चाहे उससे फिर अपने अंशी वृक्ष की कोई सेवा 
नहीं बन पड़ती, परन्तु जहां रहे, जिस दशामें भी रहे, अपने वृक्षकाही 
पत्ता केहलाता है । मथवा जसे कोई पतित्रता स्त्री अपने. विदेशस्थित-पति 
के समीप पटुचने के लिए प्रस्थान का मागं भूल जाये, तो उसका सम्बन्ध 
अपने पति के साथ नष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ जपने पत्ति की ही पत्नी मानी 
जाती है, उसी प्रकार जीवकां श्रीभगवान्‌ के साथ नित्यसम्बन्ध है ओर 
उसकी सेवा-वासना भी स्वाभाविक है, जिसका लक्ष्य श्रीभगवानू हन्य 
कोई नहीं । चाहे उस सेवा-वासना का विका मायाके आवरण से 
प्रतिहत होने के कारण लक्ष्य से गिर गया है, तोभी जीव जिस दशामें 
कयो न रहे, उसका श्रीकृष्ण-दासत्व नष्ट नहीं होता; वह निचय श्रीहृष्ण- 


दासहीहै। 
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` विचार पूरवैक देखा जाये तो जीव बिना जाने श्रीभगवान्‌ काही 
अनुसन्धान कर रहा ह । जीव की सुख-प्राप्ति के लिए जो चिरन्तनी वासना 
है, वही इसका प्रमाण है । किन्तु संसार मं इस चिरन्तनी वासना की 
चरमःतृप्नि नहीं हो पाती । इससे जाना जाताहै कि जीव जो सुख चाहता 
है उसका स्वल्प वह्‌ नहीं जानता, न ही जीव उसकी प्राप्नि के उपायका 
अवलम्बन करता है । फिर वह सूखमिले ही क्यो? वस्तुतः सुखस्वरूप, 
रसस्वरूप परतत्ववस्तु श्रीकृष्ण को पाकर ही जीव की चिरन्तनी सुख- 
वासना को चरम-तृक्नि हो सकती है । रसस्वरूप परतत्व-वस्तु श्रीकृष्ण के 
लिए जीव की यह चिरन्तनी वासना ही जीव के नित्य श्रीकृष्णदासत्व- 
भावे की परिचायक है । यद्यपि उसको अनुभूति जीव को नहीं है । 


यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जगत्‌ मे दासत्व के स्वरूप 
को जंसी धारणा बनी हुई है, श्रीकृष्ण -दासत्व का वह स्वरूप नहीं है । 
क्रीत-दास (मोल लिए दास ) का एवं वेतन लेकर दासत्व करने वाले 
दास॒ का स्वामी से एवं स्वामौ काउस दास से स्वार्थ-सम्बन्ध है। दोनोका 
प्रयोजन अपना-अपना सुख मात्र है । पति-पत्नी की परस्पर एवं माता- 
पिता तथा सन्तान की परस्परजोसेवाहै, इममे प्रीति सम्बन्धतो ह 
फिर भी उसमे स्वसुख-वासना विद्यमानरहै एवं वे सम्बन्ध शारीर के 
सम्बन्ध मात्र ह । अतः अनित्य हँ । इसलिये वे सेवा-सुख भी अनित्य हँ । 
किन्तु जीव का श्रीभगवानु से नित्य एवं अविच्छेद सम्बन्ध है । श्रीभगवान्‌ 
की विस्मरति जीव को अनादिकालसे होरही है। कभी सुभाग्यवश यदि 
यह विस्मृति द्र हो जाये तो मेषनिमुंक्त सूयं की तरह श्रीभगवान्‌ के साथ 
जीव कै नित्य सम्बन्ध का ज्ञान अपने आप ही स्फुरित होने लगेगा । फिर 
जीव भगवत्सेवा के लिए लालायित हो उखेगा, क्यों कि यहु सम्बन्ध का 
स्वाभाविक धमं है । इस ॒दासत्व मे जागतिक-सेवा की तरह क्लान्ति, 
ग्लानि एवं दुःख नही, किन्तु निरवच्छित्त नित्य-नवीन आनन्द ही है । इसे 
्रीतिप्रणं सेवा कहते है । इसका उद्‌ स्य एक मात्र श्रीभगवान्‌ का सुख- 
विधान करना है । यह सेवा एक-~तरफ। भी नहीं है । भक्तजीव जंसे सवदा 
श्रीभगवानु का सुख चाहता है, श्रीभगवान्‌ भी वैसे सवेदा भक्त का सुख 
चाहते हँ । जब भक्त श्रीभगवान्‌ को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता 
है, श्रीभगवान्‌ भी भक्त को तद्रूप प्रिय मानते हैँ । भक्त जञ भगवानु को 
छोड कर ओर कूच नहीं जानता, तो श्रीभगवान्‌ भी भक्त को छोडकर ओर 
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कुच नहीं जानते । भक्त का श्रीभगवान्‌ के साथ “मदीयता-भाव” रहता 
है, जिसमें भगवत्सेवा का अपरिसीम नन्द मिलता है । 


ब्रहम से एकता-प्राप्त कराने वलि ज्ञानमागं के साधक सिद्धि-दशा में 
निधिशेष ब्रह्य के साथ सायुज्यमुक्ति प्राप्त कर ब्रह्मानन्द-समृद्र मे निमग्न 
होते है । अनन्तकोटि प्राकृतबरह्माण्ड के समग्र सुख-राशि इस ब्रह्मानन्द के 
एकं कण के तुल्य भौ नहीं है । कारण किं प्राकृत जगत्‌ का आनन्द ब्रात 
सत्वगुण से उत्पन्न होता दै, जो जड तथा अनित्य है, दुःखसंकरल एवं क्षुद्र 
है ओर ब्रह्मानन्द अप्राकृत चिन्मय, नित्य विभु है, जिसमे दुःख को गन्ध का 
लेश मात्र भी नहीं है। किन्तु एेसा ब्रह्मानन्द श्रीकृष्ण-सेवानन्द-सुख के 
सामने तुलना मे समुद्र के अगे गोपद सदृश है । क्योकि निविशेष ब्रह्य में 
चित्शक्ति का विकाश न होने से ब्रह्मानन्द केवल आनन्दसत्तामात्र ही दै, 
अर्थात्‌ वैचित्रीहीन है । उसमे आस्वादन-चमत्कारित्व की वैचित्री नहीं है, 
ओर रसत्व का विका भी नहीं है । किन्तु परब्र श्रीकृष्ण मे समग्र शक्ति 
का परिपुरातम विकाज्ञ होने से आनन्द-वेचित्री का एवं आस्वादन 
चमत्कारित्व का तथा रसत्व का पूणंतम विकाश है । सेवा के द्वारा भक्त- 
जीव अपूव आस्वादन-चभत्कारतामय निखिल आनन्द-वेचित्री का एवं रस- 
वैचित्री का आस्वादन प्राप्त करके कृताथं हो सकता है । इसमे गौर भी एक 
हेतु है- वह यह कि अखिल-रसामृतवारिधि श्रीकृष्णचन्द्र अपने स्वाभाविकं 
भक्तवात्सल्य से अपने भक्तों को अनन्त रस-वेचित्री आस्वादन कराने के 
लिए स्वयं भी स्वंदा उत्कण्ठित रहते ह; ओर इसलिए ही उनकी विविध 
लीलाए है-- 

“मद्धुक्तानां विनोदाथं करोमि विविधाः क्रिया” 


यह्‌ बात निविशेष ब्रह्म मे नहीं है, क्यो कि वचितुशक्ति के विकाश 
का जभावहोने से निविशेष ब्रह्मम न तो भक्तवात्सल्य का विकाश है 
मौर नही रस का अथवा रसमय लीला का। ब्रहां मूक्तजीवों को आनन्दं 
आस्वादन कराने कौ कोई भी चेष्टा ब्रह्म की भोर से नहीं है। ब्रह्मानन्द के 
स्वरूपगत धमं वशतः ही मुक्तजीव उसका आस्वादन करते है, मौर वह भी 
केवल सत्ता मात्र का। इन समस्त कारणों से ब्रह्मानन्द की अपेक्षा 
श्रीहृष्ण-सेवानन्द सर्वातिशायी तथा परम लोभनीय है । सायुज्यमुक्ति 
प्राप्त जीव का श्रीकृष्ण के साथ सम्बन्ध ज्ञान सम्यकूरूप से स्फुरित नही 
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हो पाता । इसका कारणं उस सम्बन्ध विकाश के प्रतिकूल उसमें एक एसा 
भाव अवस्थित है, जो सम्बन्ध-विकाश में वाधा उत्पन्न करता है। साधन 
के आरम्भसेही वह भाव इस साधक जीव मे विद्यमान रहताहै एवं 
साधारणतः मुक्तावस्था मेंभीवहु रहताही है। वह॒ भाव जीवका 
स्वरूपानुवन्धि नहीं है--आगन्तुक है । वह्‌ भाव है-जीव-ब्रह्य वा एेक्य- 
शान । जब तक वह॒ एव्यज्ञान व्तंमान रहता है, तव तक जीव का 
स्वरूपानुवन्धि सेव्य-सेवक' भाव हृदय मेँ स्थान नहीं पा सकता । किन्तु 
साधनकराल में यदि किसी समय किसी के चित्त मे भक्तिवासना अथवा 
भगवत्सेवा-वासना किसी सुभाग्यवश्च उत्पन्न हौ जाये, तो मुक्तावस्था में 
वही वासना स्वतन>ता से मुक्तजीव के उस प्रिक्रल भाव को ( जीव-ब्रह्य 
के एेवयज्ञान भाव क्रो ) दूर करके सम्बन्ध-ज्ञान को सम्यकरूप से विकशित 
कर देती है । उसके फलस्वरूप युक्तजीव भौ श्रीकृष्ण-भजन करने लगता 
है, जेसा फि श्रीपाद शङ्कराचायं ने भी कहा है 


“मुक्ता मपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते" 
~ न॒सिहतापनी का शङ्करभाष्य 


मुक्तावस्था मे ब्रह्मानन्द निमग्न जीव भगवत्‌-उपासना, केवल 
भगवत्सेवा के सर्वातिशायी आनन्द को प्राप्त करने के लिये अर्थात्‌ केवल 
श्रीङ्ृष्ण-माघुयं मे आष्ृष्ट होकर ही करते हैँ । परमलोभनीय श्रीकृष्ण- 
माधुयं का आस्वादन केवल मात्र भक्तभावसे ही हो सकताहै । ओर तो 
क्या स्वयं श्रीकृष्ण अपने माधुयं को आस्वादन करने के निमित्त मक्तभाव को 
अङ्गीकार करते है। सारांश यह हैकि जीव का स्वरूपानुबन्धि धमं 
श्री्ृष्ण-सेवा है, जो प्राकृत जगत्‌ की सेवा की भाति निरस नही, किन्तु 
उसमे नितान्त मदीयताभाव से अखिलरसामृतवारिधि, स्वभक्त-प्रीति- 
विधान-लोलुप स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का परिप प्रीति- विधान 
प्रयास है । 


नित्यमुक्त एवं बद्ध-जीव-- 
पहले यह कहा जा चुका है कि जीव असंख्य है । उनकी दो श्रेणियां 


है । एक श्रेणी अनादिकाल से भगवानु के सन्मुख है, एवं उस श्रेणी के 


जीव अन्तरङ्गा स्वरूपशक्ति के विलास-विशेष द्वारा अनुग्रहीत होकर 
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अनादिकाल से नित्य भगवान्‌ के परिकरस्वरूप हँ । उन्हे “नित्यमुक्त 
कहते है ओर जो अनादिकाल से भगवान्‌ से बहिमुख हैएवं उस 
बहिमुखतावश माया द्वारा परामवको प्राप्न होकर प्राकृत ब्रहमण्ड में 
आबद्ध है, उन्हे “बद्ध-नीव” कहा जाता है । बद्ध-जीव भी महक्छृपा द्वारा 
मायामुक्त होकर पार्षदरूप में श्रीृष्ण-सेवा प्राप्त कर सकते हैँ । यही 
श्रीमन्महाप्रभ ने कहा है- 


“मिते भ्रमिते यदि साधु वेद्य पाय ॥ 
तार उपदेश-मन्त्रे पिशाची पलाय। 
कृष्ण भक्ति पाये तबे कृष्णनिकट जाय ए" 
श्रीचं° च० २-२२-१२,१३ 


मायाबद्ध जीव की श्रीकृष्ण-बहिमुं खता अनादि होते हुए भी 
विनाशी है-दूर हो सकती है । यदिएेसान हो तो साघनोपदेश की कोई 
साथेकता ही नहीं रहती । भगवत्सेवा प्रेम-भक्ति बिना नहीं हो सकती । 
परेम-म॑क्ति स्वरूपशक्ति की वृत्ति-विशेषहै। जीव मे स्वरूपशक्ति की 
अभिव्यक्ति नहीं है, अतः स्वरूपशक्ति की वृत्ति-विशेष द्रारा अनूग्रहीत होकर 
ही जीव भगवत्सेवा एवं भगवत्परिकरत्व प्राप्त कर सकता है । स्वरूपशक्ति 
विहीन जीव स्वरूपराक्ति की वृक्ति-विशेष दारा अनुग्रहीत कंसे होता है ? 
स्वयं भगवान ह्लादिनी-प्रधान-स्वरूपशक्ति की वृत्ति-विशेष को सवदा 
भक्तों के चित्त में निक्षिप्त करते रहते है! जो भक्त के चित्त म आकर प्रीति 
नाम कौ धारण करती है। यही स्वरूपशक्ति की वृत्ति द्वारा भनुग्रहीत 
होना है । इसके द्वारा जीव भगवत्सेवा एवं भगवत्‌ के परिकरसूप को 
पराप्त करके कृताथं हो जाता हैँ । 


संसार बन्धन का ठेतु-- 


नित्यमुक्तजीव स्वरूपशक्ति द्वारा अनुग्रहीत होकर अनादिकाल से 
पाषेदल्प में श्रीकृष्ण की सेवा करते है । वे कभी भी माथिक संसार-नाल 
मे आवद नहीं होते ओर बद्धजीव- भनादिकाल से साधिक संस्ार-जाल में 
वद्ध रहते है । पाषदरूप से कभी श्रीृष्एासेवा का सौभाग्य उन्हे प्राप्न नहीं 
इजा । स्वरूपशक्ति कौ कृपाप्राप्नि का भी सौभाग्य कभी नहीं प्राप्त हुभा। 
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यही कारण है कि बद्धजीव अनादिकाल सेमाया के गुणजाल में जकडे 
हए कभी स्थावर देह मे, तो कभी जङद्धम देह मे विचरते है । 


यहां यह प्रश्न हो सकता दहै कि बद्ध-जीव संसारमें कुछ न करु 
सुख तो भोगतेही है । ह्वादिनीशक्ति के बिना सख की प्राप्ति नहींहो 
सकती । भौर जबकि ह्लादिनी भगवान्‌ की स्वरूपशक्ति है, तब यह्‌ कंसे 
कहा जा सकता है करि बदजीव स्वरूपशक्ति से अनुग्रहीत नही है ? इसका 
संक्षिप्त उत्तर यह है कि संसारम जो कुछ सुख मिलता है, वह ह्लादिनी 
का दिया हुआ नहीं है । क्योकि ह्लादिनी वितु-शक्ति--चिन्मयी है । अतः 
उसका सुल भी चिन्मय नित्यसुख दहै । प्राकृत देह से इस सुख कातो 
संयोग ही नहीं हो सकता । प्राकृत-जगत्‌ में जडदेह के सुख को सुख माना 
गया है जो जड्वस्तुजात है एवं अनित्य है । अतः यह जागतिक सुख 
ह्लादिनी का सुख न होकर प्राकृत सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला सुख है । 
सत्वगुण अनित्य जडसुख उत्पन्न करता है, इसी से इसका दूसरा नाम 
ह्वादकरी-शक्ति मी कहा गया है । माया की यही सात्विकी-शक्ति मायावद्ध 
जीव में रहती है, ओौर वह उस के लिए सुख एवं ह्वाद देने वाली है। 


यह्‌ प्रन भी हो सकता है कि बद्धजीव माया कवलित कैसे एवं क्यों 
हए ? पहले ही कहा जा चुका है कि जीव मे एक चिरन्तनी सुखवासना 
है वह्‌ सुखवासना जीव कौ स्वरूपगत है । तथा अनादिकाल से वत॑मान 
है । अनादिकाल से जीव सुखं का अनुसन्धान कर रहा है । किन्तु सुखके 
मूल उत्स सुखस्वरूप-आनन्द-स्वरूप-रसस्वरूप श्रीकृष्ण को वह्‌ भूल चुका 
है--उवरसे मुह रोड लिया है । परन्तु उधर मुह फेरे बिना उसकी 
चिरन्तनी सुखवासना की चरमतृप्ति नहीं हो सकती । जीव इसका प्रयत्न 
ही नहीं करता । ओर जिधर उसने मुह कररखाहै, उधर माया एवं 
प्राकृत ब्रह्माण्ड का सुखभण्डार उसे दीखता है । जीव ने यह समक रखा 
है कि उसकी चिरन्तनी सुखवासना की चरमतृप्ति इसी प्राङत ब्रह्माण्ड मे 
ही होगी, अतः माया के चरणों मे जीव आत्मसमर्पण कर चुका है । माया- 
देवी ने ईष्यंभाव मे आकर ( अर्थात्‌ “जो सुख का मुल उत्स है, उसको 
छोड़कर मेरे इस नश्वर ब्रह्माण्ड के सुख को चाहता है, जहां सुख का लेश 
मात्र नहीं है । जो कुछ प्रतीत होता है, वह॒ अनित्य-जड़ एवं दुःख संकुल 
है 1 अच्छा--ओ भले हुए जीव ! आ इस सुख का भी मजा देल ) अपनी 
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आवरणात्मिका-वृत्ति दारा बहिमुंख जीव के स्वरूपज्ञान को सम्यकरूप 
से आवृत कर दिया एवं विक्षेपा्मिकावृत्ति द्वारा इस जीव के चित्त को 
विक्षिप्त कर दिया है । इसके फलस्वरूप जीव सव कुच भूलकर इस प्रात 
जगत्‌ के सुखभोग में ही तन्मय हो रहा है। इस प्रकार जीवं मायाके 

बन्धन मे फंस कर सृष्टि समय में अपने कर्मफल के अनु्तार कर्म॑फल-भोग 
के उपयोगी देह को प्राप्त करता है । 


शास्त्रकारो ने कमं को अनादि माना है उस अनादि क्म-फलभोग- 
उपयोगी शरीर को जीव ने अनादिकाल से प्राप्न किया है एवं उस कमफल 
को भोग करते करते अन्य नये नये कर्मो के अनुष्ठान द्वारा जीव मागे के 
लिए नये नये भोगयतन शरीरो को प्राप्त करता रहता है । हर शरीर में 
परवेद करके जीव अपने स्वरूपज्ञान को भूलकर यह मानने लगता है कि-- 
यही शरीर ही म हं । फिर उसी देह-इन्द्ियो के सुख को ही सुख मानने 
लगता है । इस प्रकार प्राकृत जगतु मे भोग्यवस्तुओं को द्रु ठते-दरू ठते जीव 
परेशान हो रहा है, ओर इसी परेशानी का अन्त न॒ होता ही इस प्राकृत- 
सृखका मजा है। 


जीव श्रीकृष्ण को क्यो भूला ? एवं नादिकाल से क्यो बहिमुं ख हआ ? 
इसका उत्तर यही है कि अणगुस्वातन्त्रय के अपव्यवहार से ही जीव अनादि- 
काल से बहिमुखएवं श्रीकृष्ण स्मृतिहीन हुमा है । प्रन हो सकता है कि 
जीव जब्र चित्‌-रूपा शक्ति है, तो चितुविरोधी मायाशक्ति इसे कंसे मोहित 
करके इसके स्वरूपनज्ञान को आवृत कर सक्ती है ? सके उत्तर में 
श्रीजी वशौस्वामिपाद ने कहा है कि बहिरङ्गा होने पर भी मायाशक्तिमें 
तटस्थामय जीव को आवरण करने की सामथ्यं है। ब्रह्य तथा जीवमें 
चिदंश मे मभेद होने पर मी मायाशक्ति जीवको तो आवृत कर सकती 
है, किन्तु ब्रह्म को नहीं । कथोकि जीव चित्‌-कण है ओर ब्रह्म चिन्महापूञ्च 
है । उसे मावृत करने की राक्ति माया में नहीं है । जसा अन्धकार पीतल- 
सोना आदि के तेज कोतो आवृत कर सकता है, किन्तु सूयं के तेजको 
नहीं । प्रन हौ सकता है कि नित्यमुक्त जीव भी तो तटस्थाशक्तिमय एवं 
चितु-कण है, तो उनको माया क्यों आवृत नहीं कर पाती ? - इसका 
कारण यह है किं नित्युक्त जीव स्वरूप-शक्ति के भनुग्रहीत है; जिससे 
मायाशक्ति उनको स्प मी नहीं कर सकती । अनादि बहिमुःख जीव में 
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स्वरूपशक्ति के इस प्रकार अनुग्रह का अभाव है । माया श्रीकृष्ण को एवं 
श्रीकृष्ण के स्वांश किसी भी भगवत्स्वरूपं को मोहित नहीं कर सकती । 
यहां तक कि उनके समीप भी नहींजा सकती । उसका कारणा स्वरूप- 
शक्तिही है । साराथं यह हैकि अनादिकाल से जीव स्वरूप-रक्ति की कृपा 
से वच्छित होने कैकारण बिमल है एवं इसी बहिमु खतावश ही 
अनादिकाल से मायाबद है। 


मायाबन्धन निवृत्ति उपाय- 


जीव का यह मायावन्धन स्वरूपानुबन्धि नहीं-किम्तु आगन्तुक 
हे, इसलिए दूर हो सक्ता है । यह बन्धन कंसे दूर हो ? -जो मायाबन्धन 
काहितु है, उसको दुर करने से बन्धन भी दुर हो सकता है । मायाबन्धन 
क्ता हैतु भगवानु से बहिमुख होनाहै। ओर वहिमुंखता का हेतु मगवत्‌- 
विस्मृति को दुर करने से भगवत्‌-बहिम्‌ खता एवं उसका कायं मायावन्धन 
नाश हो सक्ता है । यह भगवतु विस्मृति कंसे दूर हो ? ~ विस्मृति स्मृति 
से दुर होती है । शास्त्रों का कहना है-- 


स्मतेग्यः सततं विष्णएुविस्मतंब्यो न जातुचित्‌ । 
सवं विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्करा ॥ 
पाद्मोत्तरखण्डे ७२-१०० 


अर्थात्‌--'सवेदा श्रीकृष्ण को स्मरण करो“ कभी उनको भूलो 
नहीं ।”' जितने भी विधि-निषेधरहै, वे सव ही इन दोनों विधि-निषेधोंके 
क्रिङ्कुर्‌ ( सेवक ) हैँ ।॥ किन्तु यह देखा जाताहैकि चेष्टा करनेपरभी 
भगवत्‌-रमृति जीव के हृदय मे स्थिर नहीं हो पाती । भगवत्‌-स्मरणमें 
मन जोडने की इच्छामात्र करते ही मन इद्धियोके भोगों कौ ओर दौडता 
है। इसका क्या कारणदै? -उसका कारण यहीटहै किमायाने 
जीव के मनको विक्षिप्तकर रखाहै। विषयोँमेसेमन को हटाने का 
इच्छुक होने पर भी जीव इसे सहज में हटा नहीं सकता । माया भगवानु 
की महा प्राक्रमश्चालिनी शक्ति है। जीव श्लुद्र शक्तिहै, तथा मायामे इसे 
आवृत्त करने की सामथ्यं है । अतः जीव की इस मायाशक्ति के आगे कुल 
पेश नहीं जाती । फिर इसका उपाय क्याहै? -स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अजुन के प्रति कह रहे है कि-- 
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दवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
श्रीगीता ७-१४ 


"यह्‌ अतीव अद्भत त्रिगुणात्मिका मेरी माया बडी दुस्तर है । परन्तु 
जो पुरुष मेरे प्रपन्न होते दैवे इस मायासे तर जाते हैँ ।" श्रीगीता के 
अन्त मे भी श्रीभगवान्‌ ने कहा है-- 


““सवर्मानु परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।'" 
` श्रीगीता १८-६६ 


“देहसुखमूलक तथा दुःखनिवृत्तिमूलक समस्त धर्मो को त्याग कर तु 
एकमात्र मेरी शरण मे जा ।” साराथं यह है कि श्रीभगवानु के शरणापन्न 
होने से ही मायादेवी के पञ्जेसे जीवका छुटकारा हो सकता है । किन्तु 
केवल म॒ह से कह देने मात्र से शरणागति होती नहीं । इसके लिए मन 
को ( अभ्यास-वेराग्य द्वारा ) तेयार करना होगा । जिसके लिए साधनों 
की आवर्यकता है । कलियुग मेँ सब साधनों से श्रेष्ठ साधन है- श्रीहरिनाम 
सङ्धीत्तंन, जिस से जीव भगवानु की कृपा प्राप्त कर सकता है । भगवलत्कृपा 
से मायामुक्त होकर जीव अपने स्वरूप | श्रीकृष्णएदासत्व ) मे अवस्थित 
होते हए पाषेदरूप से भगवतु-सेवा प्राप्त कर सकता है । इसी में ही जीव 
के जीवत्व कौ साथंकता है । 


= परषां 


कमि-- 


परुष के अथं अर्थात्‌ प्रयोजन का नाम पुरुषार्थ! है, जीव कै अभीष्ट 
--काम्वस्तु को पुरुषार्थं कहते है । जगत्‌ मे प्रत्येक जीव की भिन्न-भिन्न 
रुचि' एवं भिन्न-मिन्न प्रकृति हँ । अतः प्रत्येक जीव का अभीष्टे भी विभिन्न 
दै । साधारणतः सव का अभीष्ट सुख होते हए भी सचि की विभिन्नता के 
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करण सुल के सम्बन्यमें भौ सवो धारणा एक प्रकार की नहींहै। जसे 
मीठा सबको श्रिय है, किन्तु किसी को गुड, किसो को चीनी एवं किसी को 
मिश्री ही त्रिय लगती है। माधाबद्ध होने के कारण जीव का आवेश देह 
मेहे एवं देह-इन्द्ियों के सुख को ही वह्‌ सुख जानता है । कोई जीव केवल 
स्थूल-इन्द्रिय-भोग--आहार, निद्रा,मैथुन चाहते हँ । पशुओं की यही अवस्था 
है । मनुष्यों मे भी एेसी पञुप्रकृति के लोग दै, जो शिश्नोदर-प्रायणता के 
बिना साधारणतः अन्य कुछ जानते ही नहीं । शिइ्नोदरादि स्थूल इन्द्रियों 
की तृप्तिके उपायके सम्बन्धमेभीवे विशेष सतक नहीं है--अर्थात्‌ 
शारीरिक-मानसिक-माथिक एवं सामाजिक दृष्टि से उनका वह उपाय 
सम्थनयोग्य है कि नहीं; इस बात का उन्हं विशेष अ्युसन्धान नहीं है । 
उनका एकमात्र लक्ष्य स्थूल इन्द्रियो का सुख है । इस श्रेणी के मनुष्यों के 
पुरुषाथे को काम' कहते है । 
अथं-- 
एक ओर श्रेणी के मनुष्य है, जो इन्द्रियों का भोग तो चाहते ही है; 
किन्तु केवल माच स्थूल-भोग नहीं चाहते । स्थूल-भोगों के विषयमे भी 
वे उ्तके उपाय में विवेचना-शील हँ । शरीर, मन एवं समाज का स्वास्थ्य 
जिससे नष्ट न हो, उस ओर उनकी दृष्ट है। उनकी भोगचेष्टा एक नीति पर 
प्रतिष्ठित है । जिससे उनके नेतिक-जीवन के अधःपतन की सम्भावना बहुत 
कम है । कभी पद से गिरने पर वे पश्चाताप करते रँ एवं आत्म-शोधन कौ 
चेष्टा भी करते हँ । संयम हीन नहीं होते, ओर वे लोगों मे मान-सम्मान 
आदि चाहते है, जिससे वे अपनीं उच्छह्कलता को दूर करने की चेष्टा करते 
है । परोपकार में यथासाध्य अनुकल रहते है, एवं इसके लिए घन का स्वय 
करते रहते हँ । समाज में उल्लिखितरूप से जीवन यात्रा का निर्वाह करना 
ही उनका प्रधान लक्ष्यहै। इस श्रेणी के लोगों के पुरुषां को अर्थः 
कहते है । 
धमं-- 
तीसरी श्रेणी के लोग दूसरी श्रेणीके लोगों की तरह मोगभी 
चाहते है, साथ ही ओर भी कुछ चाहते हैँ । केवल इस संसार के भोगों मे 
उनकी तृचि नहीं है। वे मृत्यु के बाद स्वर्गादि सुखभोगोंकी भी कामना 
करते हँ । अतः परकाल स्वगंसुल भोगोंके लिए वे धर्मानुष्ठान की 
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आवहयकता समभे है । जसे शास्त्र भी कहता है कि-- स्वधमं अनुष्ठान 
से इहकाल एवं परकाल के सुखभोग मिल सकते है । इसलिए उनका लक्ष्य 
स्वधर्मानृष्ठान ही है । इन लोगो के पुरुषाथं को धमं! कहा जाता है। 

. यहांजो तीन प्रकारके पुरुषार्थो का वर्णेन किया गया है, इनसे 
जीव कौ चिरन्तनी सुखवासनाके तीन रूप जाने जाते हैँ । इन सबका 
पर्थैवसान शरीर एवं इन्दियों का सुख है \ स्वगसुख भी देह का सुख है, 
स्वगंसुख भोगने के पश्चात्‌ फिर इस मृत्युलोक मे आना पडता है-- 


“क्षीरे पुण्ये सत्यलोकं विशन्ति” (श्रीगीता ६-२१) 


सांसारिक सुख दुःखमिधित है, उसका परिणाम दुःखमथ एवं अनित्य 
है । अधिकाघक मृत्यु पयेन्त वह॒ स्थायी है, उसके बाद जन्म-मूत्यु एवं 
नरकभोग का दुःख भोगना ही पड़ता है । 


मोक्ष- 

. इस समस्त . विषय को जानकर जो इन ऊपर के तीन प्रकारके 
पुरुषार्थो के प्रति लुब्ध नहीं होते हैः वे चौथी श्रेणी के मनुष्य है । उनकी 
संख्या बहुत कम है । उनका मन्तव्य है किं काम-अथं-घमं जब वास्तविक 
निरवच्छिन्न सुख नहीं दे सकते, तो _ उनमें वास्तविक पुरुषाथेता भी नहीं 
है वे एक.एेसा सुख हदते है, जो . घमं-अथे-काम्‌जनित सुख कौ भांति 
दुःखसंकुल न हो-अनित्य नहो। वे यह भी. कहते ह कि धमं-अर्थ-काम 
जनित सुख देह का सुख है । देह. अनित्य है । अतः वह. समस्त सुख भी 
अनित्य है । जब तक जीव को अनित्य देह का सम्बन्ध, तब तक जीव 
नित्यसूुख भी प्राप्त नहीं कर. सकता । मायाबन्धन होने से जीव को मायिक- 
देह का सम्बन्ध है, मायाबन्धन दुर होने पर जीव.भनिव्यदेह के सम्बन्ध 
को छोड सकता है; एवं फिर उसे नित्यसुख का सन्धान मिल सकता है । 
देसी चिन्ता करते हृए वे मायाबन्धन से मुक्तं होने की चेष्टाकरते हँ। इस 
श्रेणी के लोगों के पुरुषाथं को “मोक्ष कहते है । 

तत्ववेताओं का कहना है कि परकाल के स्वगेसुख जसे स्वघर्मानुष्ठान 
से प्राप्त होते है» इहकाल के सुख-अथं एवं कामः भी स्वधमष्टान से 
.प्राप्ठ हो सकते ह । स्वघमनृष्ठान में त्रुटि एवं विच्युति रहने पर इहकाल 
का मुख दुःल-मिश्रित हो जाता है। स्वधर्मानूष्ठान का अभाव एवं विरुद्ध 


श 
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आचरण ही नरक-भोग का हेतुहै। इसलिए समाज के प्रति एवं 
व्यक्तिगत संयम या चित्तशुद्धि के प्रति लक्ष्य करके शास्त्रकारो का कहना 
हैकिजो िवृत्ति पथमे अग्रसर होने मे असमर्थं है, उन सवके लिए 
स्वधर्मानुष्ठान करना ही उचित एवं परमावश्यक है । कारण कि इहकाल 
का सुल-अर्थ-काम तथा परकाल का सुख स्वगंमोगादि दोनों ही स्वधर्मानृष्ठान 
से प्राप्त हो सकते है । 


स्वधर्माचरण के लिए शरीररक्षा एवं शरीररक्षा के लिए देहभोग 
( काम ) का प्रयोजन है । किन्तु उतने ही देहभोग (काम ) का प्रयोजन 
है, जिससे शरीर की रक्षा होती रहै- भोगों मे उच्छरह्कलता न हो । इससे 
स्वघरमानृष्टान मे आनुङ्कल्य एवं क्रमशः संयम या चित्तशुद्धि की सम्भावना 
हो सकती है । घर्मानुगत काम द्वारा अथं एवं धर्मं कीप्राप्ति होती है । 
किन्तु इस त्रिवगं ( काम-अर्थ-घरमम ) से संसार का आवागमन वन्द नहीं 
होता । धमं से अथभ्जथेसे काम, काम से इन्दरियप्रोति ओर फिर घर्मादि-- 
परस्पर इस क्रम से चलते रहते है । जो मोक्षकामी है, वे “धमं का फल 
अ्थ--अथं काफल काम एवं काम काफल इद्धियप्रीतिः न मानकर 
घममथिकाम द्वारो किसी तरह भी जीवन धारण करके मोक्ष-साघक- 
कर्मानुष्ठान तथा तत्वजिज्ञासा को ही अपना कत्तेव्य मानते हैँ । मोक्षप्रा्नि 
के पश्चात्‌ संसार आवागमन का अवसान अर्थात्‌ संसार दुःख को आत्यन्तकौ 
निवृत्ति होतो है. एवं नित्य चिन्मय ब्रह्मानन्द का अनुभव होता है- दसा 
मानकर वे मोक्ष मे ही वास्तविक पुरुषां जानते हैँ । 


इन चारो पुरुषार्थो ( धर्म-अर्थ-काम-मोक्न ) को चतुर्वगं कहते हैँ । 
भ्वृत्तिलक्षण धमं द्वारा त्रिवगे एवं निवृत्तिलक्षण धम हारा चतुथं पुरुषार्थं 
मोक्ष की प्राप्ति कही गई है । किन्तु नित्य-चिन्मय ब्रह्मानन्द में भी लोभनी- 
यत्व की सर्वोच्ष्टता नहीं है । कारण कि ब्रह्मानन्द निविशेष-्रह्म-सायुज्य 
से उपलब्ध होता है । निविशेष ब्रह्य में स्वरूपशक्ति का विलास नहोनेसे 
उसमे आनन्द की वैचित्री नहीं है, एवं आस्वादन चमत्कारिता की वैचित्री 
भी नहीं है । वह्‌ केवल भनन्द-सत्ता मावर है । प्रतिमहूते नव-नवायमान 
भास्वादन वैचित्री प्रकट करके वह आस्वादन-वासना मे नव-नवायमानत्व 
भी सम्पादन नहीं करता । जहां ब्रह्मस्व का पु्णेतम विकाश है, वहीं परम- 
लोभनीय वस्तु है । पहले कह माये हँ कि शक्ति का न्यूनतम विकाश होने 
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से निविरेष ब्रह्य मे रसत्व का न्यूनतम विकाश है) शक्ति का असमो 
विकाश होने से परत्रह्य श्रीकृष्ण मे भआस्वाद्यत्व का, भस्वादन चमत्का- 
रित्व का, लोभनीयत्व का एवं ब्रह्मत्व का चरमतम विकाश द । 


प्रेम-- 
श्रीकृष्ण के माधुयं का आस्वादन-जनित आनन्द निविेष ब्रह्यानन्द 
से कोटि-कोटि गुणाधिक लोभनीय है। उस असमोद्धं माधुयं आस्वादन 
करने का एकमात्र उपाय है-ग्रेम, जिसमे अपने सुख की लेशमात्र भी गन्ध 
न हो, केवल श्रीकृष्ण को सुखी करना ही प्रयोजन हो-एेसा प्रेम । 
“पञ्चमपुरुषाथे सेई प्रेम महाधन । 
कृष्णेर माघुयंरस कराय आस्वादन ॥ 
श्रीचे० च० १-७-१३७ 
श्रीकृष्ण माधुर्यानन्द, ब्रह्मानन्द से अत्यधिक लोभनीय है, इसलिए 
भात्माराम--जीवनमुक्त ब्रह्मानन्दमग्न मुनि भी श्रीकृष्ण माधुयं की कथा 
सुनते ही उनके उस माधुरयास्वादन के लिए लालसान्वित होकर प्रेम प्राप्ति 
के लिए श्रीकृष्ण का भजन करते है, यथा-- 
आत्मारामाश्च सुनयो निग्ंन्था अप्युरुक्रमे । 
कुव्वत्यहैतुकीं भक्तिमित्यम्भूत गुणो हरिः ॥ 
श्रीमदूमागवत्‌ १-७-१० 
सुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते ॥ 
गृ्िहतापनौ २-५-१६ शङ्करभाष्य 
इत्यादि श्रुतियो द्वारा यह जाना है कि मुक्ति प्राप्त होने परभी 
` उपासना का विधान है तथा न चाहते हृए भी वस्तु के सौन्दय॑-परभाव से 
ही मूक्तव्यक्ति श्रीकृष्ण-मजन में प्रवृत्त होते है । जंसे पित्तदग्ध मनुष्य 
मिश्री सेवन द्वारा पित्त नाशहो जाने परभी मिश्री के मिष्ठत्व मे आक्रष्ट 
होकर उसे भक्षण करता रहता है, वैसे ही मुक्तावस्था मे भी स्वयंभगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सौन्दथं -माधुरयादि में आङ़ृष्ट होकर मुक्तपुरुष भगवद्धूजन करते 
रहते है । इस परमलोभनीय श्रीकृष्ण-माधुयं के आस्वादन का एकमात्र 
उपाय है--ग्रेम, जो चतुथं पुरुषा्थं मोक्ष की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है । इस प्रेम 
पुरुषाथं द्वारा ही चरमतम काम्यवस्तु की प्राप्ति होती है । यह्‌ पञ्चम 
पुदषाथं प्रम ही मनुष्य का परम-पुरुषाथं है । 
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सम्बन्ध-तत 


सम्बल्ध-तत्व 


समस्त शास्त्रं के प्रतिपाद्यं विषय को भसम्बन्ध-तंत्व' कहते है । 
समस्त जगत्‌ की सष्ठ, स्थिति एवं प्रलय कांजो कारण है, वही समस्त 
शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय है। “जन्माद्यस्य यतः ॥“ (१-१-२) इस 
वेदान्त सूत्र से एवं अनेक श्रुति-वाक्यो से यह जाना जाता है कि संचचिदानन्द- 
स्वरूप परब्रह्म ही जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय का कारण है । 

प्राकृत एवं अप्राकृत समस्त का परत्रह्य श्वीककष्ण के साथ 

नित्य-जविच्छेय सस्वन्धं है- 

माण्डूक्य श्रुति मे.कहा गया है कि जो भूत-भविष्यत-वरत॑मान-इस 
त्रिकाल के प्रभावाधीनहै एवं जो त्रिकाल प्रभावातीत है, वह समस्त 
उकरार-ब्रह्य है । त्रिकाल प्रभावाधीन अर्थात्‌ जो परिहश्यमान जगत्‌ है, यह 
ब्रह्य है एवं त्रिकाल प्रभावातीत तो अप्राङृत--चिन्मयं भगवद्धामादि है, 
वे समस्त भी ब्रह्म हैँ । जिस ब्रह्म से अनन्त वैचित्रीमय जगत्‌ कींसृष्ठि 
आदि सम्भव है, वह्‌ ब्रह्य सवेज्ञ, सवेशक्तिमानं एवं सर्वान्तर्यामी है । वह॒ 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों की सृष्टि करक प्रत्येक ब्रह्माण्ड के अन्तर्यामीरूप से 
्रत्येक ब्रह्माण्ड में प्रवेश करता है एवं प्रति जीवमें भी प्रविष्टं है। यह 
पहले कहौ जा चुका हैँ कि ब्रह्य की अनन्त शक्तियो मे तीन शक्तियां प्रधानं 
है । १-चितुशक्ति ( स्वरूपशक्ति ), जिसका विकाश अनन्तकोटि भगवद्धाम 
एवं वहां केः समस्तं उपकरणं है । २-- मायाशक्ति ( बहिरङ्खा शक्ति ) 
जिसका काथं अनन्तकोटि प्राकृत ब्रह्माण्ड है । ३- तटस्था शक्ति (जीवशक्ति) 
जिसका विकारा अनन्तकोटि जीव है । 


५] # श्रीमद्वेष्णव-सिद्धान्त-रतन संग्रह # 


“"रसो वे सः।“- त्रह्मरसस्वरूप है । उसमे अनन्त रस वैचित्री है । 
जिनमे समस्त रस-वैचित्री का पूण॑तम विकाश है--रसत्व का अर्थात्‌ ब्रह्मत्व 
का पूतम विकाश है वे है-परब्रह्म श्रीकृष्ण । यह कहा हीजाचुकादहै 
कि अनन्त मगवत्‌-स्वरूप श्रीकृष्ण की अनन्त रस-वैचित्री के मूतेरूप ह । 
मौर यह भी कह आये हँ कि लीलापरिकरगण ब्रह्म को स्वरूपशक्ति को 
वृत्तिविशेष हँ अर्थात्‌ स्वरूपतः ब्रह्म ही दै । 

उपय क्त विवेचना से यह स्पष्ट है करि परिदृश्य-मान जगत्‌ एवं 
जगत्‌ में रहने वाले समस्त जीव, तथा चिन्मय भगवद्धामादि,समस्त भगवत्‌ 
स्वरूप एवं लीलापरिकरगण- ये समस्त ब्रह्म है अर्थात्‌ इन समस्त का 
परब्रह्म श्रीकृष्ण के साथ एक नित्य अवच्छेद्य सम्बन्ध है । 


समस्त शास्त्रों के प्रतिपाद्य परब्रह्म श्रीङ्ष्ण ही है, अतः वे 
सम्बन्ध-तत्व है-- 
अनादि बहिमुं ख-जीव इस सम्बन्ध को भूलकर अनादिकाल से माया- 
मुर हुमा जन्ममरणादि के अशेष दुःखो को भोगता है । मायाबद्ध जीवे तो 
ब्रह्य के शिवत्व एवं परमकारुण्य को भल गया है, किन्तु वे भगवानु +स 
जीव को भूलते नहीं । बहिमुं ख जीव को श्रीकृष्णस्मृति अपने आप जागृत 
नहीं हो सकती । इसलिए श्रीभगवान्‌ ने कृपा करके जीव के मङ्कल निमित्त 
वेद-पुराणादि प्रकट क्य है । मायाबद्ध जीव के चित्त मे भगवानु कौ 
स्मृति जागृत करके उसको भगवदुन्मुख करना ही इन समस्त वेद-पुराणादि 
शास्त्रों का उदर्य है । श्रीगीता ( १५-१५) मे स्वयं भगवान्‌ ने भी अर्जुन 
के प्रति कहा है- 
वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदा्तङद्‌ वेदविदेव चाहं ॥ 
र्थातु-“हे अजुन ! मेही समस्तवेदों का वेच प्रतिपाद हुं । 
मैने ही वेदान्त प्रकट क्या हैएवं मँ ही वेदों का प्रकृत भथेवेतां हूं!" अतः 
यह्‌ स्पष्ट है कि समस्त शास्रं के प्रतिपाद श्रीकृष्ण है । । 
सारांश यह है कि अनन्त कोटि प्राकृत ब्रह्माण्डं की सृष्टि-स्थिति- 


लयकर्तारूप मे, अनन्त भगवद्धामरूप मेँ एवं समस्त शास्त्रों के प्रतिपाद्यरूप 
मे श्रीकृष्ण ही सम्बन्ध-तत्व है, तथा जगत्‌ ओर जीवका भी इनके साथ 


# सम्बन्ध-तत्व श्रः [ ६€ 


नित्य, अविच्छेय, अन्तरङ्ग एवं षनिष्ट सम्बन्ध होने से श्रो$ृष्ण ही 
सम्बन्ध-तत्व है- 
“सकल वेदेर हय भगवान्‌ से सम्बन्ध ।'' 
श्रीचं० च० १-७-१३२ 


सायुज्यमुक्ति में सम्बन्ध कौ साथंकता नहीं है-- 


किन्तु इस सम्बन्ध की साथंकता कहां है ? भौर भगवान्‌ ने जो वेद- 
पुराणादि प्रकट करने कीकृपाकीटै, इस कृपा की सार्थकता कहां है? 
मायामूक्त होने पर चिरकाल के लिए संसार बन्धन नाश हो जानेसे 
सायुज्यमुक्ति मे भगवत्तकरुणा की जो किचित्‌ सार्थकता है, वह्‌ कर्णा 
की सम्यक्‌ साथंकता नही है, तथा उसमें सम्बन्ध को भी पूणं सार्थकता 
नहीं कही जा सकती । कारण कि सम्बन्धकी पूण सा्थकताही करुणा 
की पुरं सार्थकता है। 

जब दो मनुष्यों मे कोई सम्बन्ध रहता है, तो दोनों ही उस सम्बन्ध 
के सुखदुःख को भोग करते हँ । जसे कि परस्पर प्रीति सम्बन्स में 
माता-पिता भौर सन्तान, पति ओर पत्नी इत्यादि दोनों ही सुख-दुःख 
का अनुभव करते हैँ । भगवान्‌ आानन्दस्वरूप ह, जीव भी भणु-चिदानन्दात्मक 
है । इनका जो सम्बन्ध है, वहु भी आनन्दातमक एवं सुखकर है । सायुज्य- 
मुक्ति मे जीव ब्रह्मानन्द मे निमग्न रहता है । जीव तो ब्रह्मानन्द अनुभव 
करता है, किन्तु जीव के मुक्तिफल मे निविशेष ब्रह्म को कोई भी आनन्द 
अनुभव नहीं होता । अतः सायुज्यमुक्ति मे जीव-ब्रह्य के सम्बन्ध की पूं 
साथंकता नहीं कही जा सकती । 

श्रीकृष्ण-सेवा में ही सम्बन्ध की साथकता है-- 

भगवान्‌ के साथ जीव का सेव्य-सेवक सम्बन्ध है । जब इस सम्बन्ध 
क ज्ञान का सम्यक्‌ विकाश होता है, तब भगवत्सेवा के लिए जीवमें 
बलवती उत्कण्ठा जागृत होती है एवं तब भगवान्‌ की स्वरूपशक्ति की 
वृत्तिविशेष की कृपा प्राप्त करके जीव भगवत्परिकररूप से उनकी सेवा 
करने का सौभाग्य पाता है। लीला-परिकररूप मे भगवानु की सेवा करके 
भगवान्‌ के असमोद्धं माधुयं का आस्वादन करते हुए जीव कताथं हो जाता 
है तथा सेवा व्यपदेश से परिकरभूत जीव के चित्तसेजोप्रीतिरस का उत्स 
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प्रसारित होता है, उपे आस्वादन करके रसस्वरूप मवान्‌ भी परमानन्द 
अनुभव करते है । भक्त के प्रीतिरस आस्वादन मे अनन्द इतना अचिक्र है 
कि भगवान्‌ परमस्वतन्व तया सुखमय होक्रर सौ भक्त कोप्रेमवश्यता 
स्मोक।र करते $ । इशीमे हो जीर तथा परत्रह्म के नित्य अविच्छेय 
सस्बन्ध की पूणंतम सार्थकता एवं भगवत्‌-करुणा का पुणतम विक्राश है। 
भगवान्‌ का माधुयं कंसा है--पह भ।षागम्य नही, केवलमत्र अनुमववेद्य 
है । श्रीमन्महाप्रभु ने कहा है--'माधूुयं ही भगवत्ता का सार है ।' अर्थात्‌ 
भगवत्ता या ब्रह्मत्व का सार माधुयं है । एसे जो भात्मपयन्त-सवेचितहर 
माघूयंघनविग्रह अखिलरसागृतवारिधि परब्रह्म श्रीकृष्ण है, वे ही सम्बन्ध- 
तत्व हैँ एवं परिकरेरूप मे जीव से की हुई उनकी सेवा में ही जीव तथा 
परज्रह्य के सम्बन्धं की चरमत्तम साथंकता है । 


अ्रभिधेय-ततल् 


सम्बन्ध-तत्व की स्प्रृति हीः अभिधेय है- 

अभिधेय का अर्थं है कर्तव्य । अभीष्ट वस्तु कीं प्राप्नि के लि्‌ जो 
उपाय अवलम्बन किया जाता है, उसे अभिधेयं कहते है । इम संसार मे 
जीव कौ अनेक अभीष्ट वस्तुषु होते हृए भी सबका मुल दैः सुखः । जिससे 
जीव्‌ की चिरन्तनी सुखवासना की चरमः, तृप्ति हो सकती है, वह युख है- 
सुखस्वरूप, रसस्वरूप--परतत्ववस्तु परत्रह्म श्रीकृष्ण । श्रीकृष्ण या 
सम्बन्ध-तत्व कौ विस्मृति होनेसे ही जीव उनसे बहिमूंखहौ मायाके 
कवल-े पड़कर अनेक दुःल भोग रह। है। इस सम्बन्ध-तत्व अर्थात 
श्रीकृष्ण कीः स्मृति ही जीव का मृख्य अभिध्येय है । वह्‌ स्मृत्ति परत्रह्म 
श्रीकृष्ण को उपासनामे हो जागृत हो सकती है, यह्‌ बात अनेक श्रुति 
प्रमाणो द्रा द्ध. है 1. अनेक प्रकार कौ उपासना शस्त्रो मे कटी गई है । 
कर्म, योग, ज्ञान भक्ति-इत्यादि इन में कौनःसी उपासना विधेय' है । इसकी 
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आलोचना करते है , 
कमं विधेय नहीं है-- 
यज्ञादिक कर्मोका फलं अनित्य है । इहलोक अथवा परलोक के 
सुख समस्त अनित्य है । इन कर्मो द्वारा जन्ममृत्यु से मुक्ति नहीं हो सकती । 
मण्डूकोपनिषत्‌ का कहना है “प्लवा ह्यं ते अहढा यज्ञरूपा" ( २-१ ) 
अर्थात्‌ संसार-रूप समुद्र को पार करने के लिए यज्ञरूप तरणी अदृढ है- 
पार नहीं कर सकती । यज्ञादि कम साधन द्वारा संसार से मोक्ष असम्भव 
है । अतः अभीष्टकी प्राप्नि कराने मे असमर्थ होने से कमं को अभिधेय 
नहीं माना जा सकता । 

योगमागं के साधकगण जीवान्तर्यामी परमात्मा की एवं ज्ञानमागे 
के साधक निविक्ेष ब्रह्मकी प्राप्ति चाहते ह। इन दोनों के साधनों की 

सद्धि होने पर जीव माया बन्धन एवं तज्ञनित संसारके भावागमनसे 
मुक्त हो जाता है । आव्यन्तकी दुःखनिवृत्ति होकर नित्य चिदानन्द का 
आस्वादन भी प्राप्न करता है--अतः इन मे अभिधेयत्व है । किन्तु योग एवं 
ज्ञान सवपक्न मे सवेतोभाविन निभैरयोग्य अभिधेय हैँ करि नहीं -इस संबन्ध 
मे विवेचना आवश्यक है । 
किसी उद श्यसिद्धि के लि९ निश्चित एवं सर्वतोभावेन निर्भरथोग्य 
उपाय निखेय करने के लिये यह देखना भआवद्यक है कि-- 

१- उस उपाय के सम्बन्ध में शास्त्र में कोई उन्वय-विधि है कि 
नही, अर्थातु उस उपाय के अवलम्बन करने से अभीष्ट सिद्धि होती है- 
एसी कोई शास्त्रोक्ति है कि नहीं । 

२- उस उपाय के सम्बन्ध में कोई व्यत्तिरेक-विधि है कि नहीं, 
अथात्‌ उस उपाय के अवलम्बन किये विना अभीष्ट सिद्धि नहीं होषकती -- 
एेसी कोई शाखोक्ति है कि नहीं । 

३- वह उपाय अन्यनिरपेक्ष है कि नहीं, अर्थात्‌ अभीष्ट सिद्धि देने 
मे वह उपाय किसी अन्य की सहायता तो नहीं चाहता । यदि वहु किसी 
अन्य की सहायता चाहेता है, तो अपेक्षणीय वस्तु के अभाव अथवा उस 
की सहायता के तारतम्यानुसार अभीष्ट प्राप्ति मे भी विघ्न प्राप्त होगा । 

४- उस उपाय मे सार्वत्रिकता है कि नही, अर्थात्‌ संव लोग सवै- 
स्थान मे उसका अवलम्बन कर सकते हँ या नहीं । यदि सार्वत्रिकता उसमें 
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नहीं है, तो देश, पात्र एवं अवस्था की प्रतिक्रुलता मे वह उपाय अभीष्ट सिद्धि 
भी नहीं करा सकेगा । 

१- उस उपाय मे सदातनत्व है कि नहीं, अर्थात्‌ वह उपाय हर 
समय अवलम्बन किया जा सकता है या नहीं । सदातनत्व के न रहने पर 
समय की प्रतिक्रुलता उस उपाय द्वारा अभीष्ट सिद्धि प्राप्त न होने देगी । 

ये पांच लक्षण जिस उपाय मे हों, वह॒ उपाय अभीष्ट सिद्धि में सवंतो- 
भावेन निर्भरयोग्य एवं निश्चित अभिधेय कहा जा सकता है । योग, ज्ञान 
एवं भक्ति-इनमे कौन सा अभिधेय स्वतोभावेन निभेरयोग्य है, इस 
सम्बरच मे अध विचार करते है । 


योग सवेतोभावेन निभंरयोग्य अभिधेय नहीं है- 


. योगके सम्बन्ध मे १. अन्वय-विधि तोश्रीगीता के श्लोक {से 
प्रमाणित होती है-“योगयुक्तो समुनिब्रह्य न चिरेणाधिगच्छति" (५-६ ) 
अर्थाच योगयुक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है । 

योग के सम्बन्ध मे कोई २. व्यतिरेक-विधि नहीं दीखती है । अर्थात्‌ 
ज्लास्त्र मे एेसा कोई बचन नहीं है, जिससे यह प्रमाणित्त हो कियोग के 
किये बिना भगवान्‌ की प्राप्नि होती ही नहीं है। योग मे ३. अन्यनिरपेक्षता 
भी नहीं है । वह्‌ अनेक बातों की अपेक्षा रखता है । श्रीगीता ( ६-३६ ) में 
कहा है 
असंयतात्मनायोगो इष्प्राप्य इति मे मति । 
वहयात्मना तु यततोऽव्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ 
जिन का मन संयत नहीं होताहँ, उनके लिए योग दृष्प्राप्य है । जो 
मन को वशीभूत करसक्ते हैवेही इस उपायके अवलम्बन करने से 
सफल-काम हो सकते हैँ 
“श्युचौ देशे प्रतिष्ठाप्य सुखमासनमात्मनः"' 
इत्यादि श्रीगीता-वचनों से जाना जाता है कि योगानुष्ठान के लिए 
शुद्ध स्थान, सुख जनक भासनादि कौ अपेक्षा है । इस से जाना जाता है कि 
योगरमा्यं मे अन्यनिरपेक्षा तहीं है ओर इसमे सबका अधिकार यानि 
४. सावत्रिकता नहीं है, ५. सदातनत्व भी नहीं है । 


म 


भ अ 


= 


० 
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तपस्विनो दानपरा यशस्विनो यमस्विनो मन्त्रविदः सुमद्धलाः । 
क्षेमं न विन्दन्ति विना मदं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ 
श्री भा० २-४-१७ 


--अर्थात्‌ ज्ञानी, कर्मी, यज्ञस्वी ( कर्मी विशेष ) मनन शील, योगी, 
मन्तरवेत्ता एवं सदाचारी व्यक्तिगण भी अपने अपने साधनों एवं अनुष्टानों 
को भगवान्‌ के अपंण किये बिना मद्धल या सिद्धिको प्राप्न नहींहौ सकते। 
तात्पयं यह है कि तप, दान, ज्ञान, कर्म, योग इत्यादि ये सव भगवत्‌ 
अपणत्व को अपेक्षा रखते है । अतः योगमा को निर्चित अभिधेय 
नहीं माना जा सक्रता । 


ज्ञानमागे भी सवं भाव से निर्भरयोग्य अभिधेय नहीं है- 


ज्ञान मागं उस साधन पन्थ का नाम है, जिसमे जीव-ब्रह्म के अभेद- 
मनन पूर्वक निवि्ेष ब्रह्म के साथ सायुज्य कामना को जाती है । श्रुति 
कहती है “ब्रह्मविद्‌ ब्रहम बभवति” ग्रह ज्ञानमागं के सम्बन्ध मे १. अन्वय 
विधि है। किन्तु ज्ञान मागं के सम्बन्धमे कोई २. व्यत्तिरेक-विधि नहीं हैः; 
अर्थात्‌ श्ञानमागं के साधन के विना भाव्यन्तिकी दुःख-निवृत्ति एवं ब्रह्म- 
अनुभूति होती ही नहीं" एेसी कोई भी शास्वोक्ति नहीं है । 
ज्ञान मे ३. अन्यनिरपेक्षता नहीं है । ज्ञान अपना फल प्रदान करने 
मे भक्ति की अपेक्षा रखत। है । श्रीमद्धागवत्‌ ( १-५-१२ ) मे कहा गया है-- 
नेषकम्म्यंमप्यच्युत भावबजितं न शोभते ज्ञानममलं निरञ्जनम्‌ । 
“सर्वोपाधि-निवतेक भमल-ज्ञान भी अच्युत श्रीभगवान्‌ की भक्तिसे 
रहित होने पर शोभा नहीं पाता, अर्थात्‌ तत्व-साक्षात्कार मे उपयोगी नहीं 
होता है ।” ओर भी कहा है- 
श्रोयः सूति भक्तिमुदस्य ते विभो दिलश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्‌-यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ 
श्रीमद्भा० १०-९४-४० 
हे विभो ! मङ्खल हतुभूता तुम्हारी भक्तिको त्याग करके जो केवल 
ज्ञान प्राप्ति के निमित्त क्लेश करते है, तण्डुलज्युन्य स्थुल तुषावघाती (चावल 
रहित धान कै छिलका करुटने वाले } व्यक्ति कौ भांति उनके हाथमे कैवलं 
वले ही आता है, अन्य कु भी उन्हें प्राप्त नहीं होता । 
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्रीगता ( १८-१६ ) के "सवं कर्माण्यपि सदा" इत्यादि शलोक के 
भाष्योपक्रम में श्रीपादशङ्कराचासं भी लिखते है मगवतोऽभ्यच्चैनभक्तयो- 
गस्य सिद्धिध्राप्तिः फलंजञाननिष्ठायोग्यता । यन्निमित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्षफला- 
वसाना ¶ 

--अर्थात्‌ मोक्षफल प्राप्ति के लिए जो ज्ञाननिष्ठा दै, वह भगवत्‌-अचेन- 
रूप भक्तियोग का फल है । तात्प यह है कि भक्तियोग के बिना ज्ञाननिष्ठा 
नहीं होती है, निभेद ब्रह्मसुसन्धानरूप ज्ञान स्थिर नहीं रह्‌ सकता, इसलिए 
वह फलदायक भी नहीं होता ; इन समस्त प्रमाणो द्वारा ` जाना जाता दै 
किं ज्ञान, भक्ति के साहुचयं विना स्वफल प्रदान नहीं कर सकता । 

ज्ञानगागे मे ४. सार्वत्रिकता एवं ४. सदातनत्व भी नहीं है । क्योकि 
सब लोग ज्ञान के अधिकारी नहीं हँ एवं सिद्धि प्रापि के पश्चात्‌ ज्ञानानुशीलन 
से चित्त हट जाता है 1 अर्थात उसकी समाप्ति हो जाती है, जिससे उसका 
सदातनत्व नहीं रहता । 

योम-गागं तथा ज्ञानमागं भक्तिकौ सहायता के बिना क्यों अपने 
अपने फल प्रदान में असमथं है, इसका भी एक श्रुति प्रतिष्ठित हेतु ह~ 
श्रुति कहती दै-- 

स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित “इति । स्वे महिम्नीति ण 

श्रय स्वीय महिमा में प्रतिष्ठित है ।' -महिमा क्या है ? -स्वरूप- 
शक्ति का ही विलाश-विश्ञेष है, अर्थात्‌ ब्रह्म अपनी स्वरूपशक्ति या स्वरूप- 
शक्ति के विलास-विशेष में ही प्रतिष्ठित है; अन्यत्र नहीं । स्वरूप-शक्ति की 
वृत्ति विशेष अर्थात्‌ शुद्धसत्वमें ही ब्रह्म प्रकाशित होता है। कारण कि 
ब्रह्म चिदृवस्तु है, चिद्वस्तु का अयन्त्र प्रकाश सम्भव मी नहीं है। माया- 
वदध जीव अपने देह एवं इन्द्रियां की सहायता से साधन करता है। ध्यान 
मन का काये है । मन प्राकृत इन्द्रिय है । वुद्धि के साथ जो ब्रह्म काअनु- 
ीटनहै, वंह भो प्राकृत मन की वृक्ति-विशेष सें वुद्धि का कायं है । किन्तु 
प्राकृत इन्द्रियां था उनक्री वृत्तिर्या समस्त मायिकं होने से जडहै। चित्‌ 
तथा जड़ ये दो परस्पर विरोवी वस्तुए हैँ । जहां अन्धकार है, वहां सूर्यं 
कटां? जहां सूयं है, वहां अन्धकार कौ प्षम्भाविना नहीं है । अतः चिद्वस्तु 
ब्रह्य प्रक्रत इन्द्रियों कै गोचरीमूत हो ही नहीं सकता । हां, मन के स्वरूप- 
दाक्ति हारा अनृग्रहीत होने पर मन के अप्राकृत हो जाने पर ही एेसा सम्भव 
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है । नित्यमूक्त जीवों के विषयमे पहले कह आये हैँ किं मायास्पशं से सर्वदा 
विवज्नित होकर स्वरूपशक्ति की कृपा प्राप्तिसेहीवे भगवत्साक्षात्कार में 
समथ हुए ह । मन एवं इद्दरियों को स्वरूपशक्ति की कृपा प्राप्ति योग्य करने 
का एकमात्र उपाय है--भक्ति का अनुष्ठान । इद्ियादि की सहायता से 
अनुष्ठित होने पर भौ भक्ति स्वरूपतः स्वरूपशक्ति कौ ही वृत्ति विशेष 
श्रुति कहती है- भक्ति ह्वादिनीसारसम्वेत सम्वितुशक्ति की वृत्ति-विशेष 
है । अतः स्खिदानन्द रसस्वरूप श्रीभगवान्‌ भी भक्तियोग मे अवस्थान 
करते है । यदि. एेसान होतो भक्तिमे भगवत्‌-वश्षीकारिणि चक्तिभी 
नही रह सकती । वहो भक्ति ही साधक के इन्द्रियादि के साथ तादात्मता 
भाप करके अनुष्ठानादिरूप मे प्रकाशित होती है । चित्‌सुखविग्रह भगवानु 
मे केश इत्यादि कौ भांति । भगवान्‌ चिदानन्द विग्रह है उनके केशादिभी 
चिद्वस्तु ह--अर्थात्‌ चिदानन्द का प्रकार विशेष हैँ । उसी प्रकार श्रवण 
कीर्तानादि भक्ति-अङ्क प्राकृत इन्द्रियादि दारा अनुष्ठितं होते हृए भी 
ह्वादिनीसारसम्वेत-सम्वितुशक्ति की वृत्तिविशेष अर्थात्‌ भक्ति हौका 
प्रकाश-विशेष हँ । मक्ति के साथ तादात्मता प्राप करके ही इन्द्रियादि श्रवणा 
कीत्तंनादि का अनुष्ठान करती हैँ । इसमे यह भी जाना जाता है कि भक्ति- 
अद्धो के अनुष्ठान्‌ से ही साधक की देह्‌-इन्द्रियादि का स्वरूपशक्ति के साथ 
तादात्मता प्राप्त हो सकता है, अर्थात्‌ इन्द्रियादि स्वरूपशक्ति से अनुग्रहीत 
होकर अप्राकृत हौ सकते है । 


भरन हो सकता है किं ध्यान भक्तिमा्ेमें भीदहै, तथा ज्ञानमार्गं में 
मी है; भक्तिमार्गे के ध्यान को स्वरूपशक्ति की वृत्ति माना है, किन्तु ज्ञान- 
मागं के ध्यान को एसा क्यो नहीं माना गया ? --इसंका उत्तर यहं है कि 
भक्ति का अथं है सेवा भक्तिरस्य भजनमू' ( गो° त° श्रुति ) । अतः भक्ति 
मे साधक के चित्त मे सेव्य-सेवकत्व भाव रहता है, किन्तु ज्ञानमागँमें 
नहीं । भक्ति मे इसी सेव्य-सेवकत्व भाव की विशेषता है! जो सेव्य है, वह 
है ब्रह्य का सच्चिदानन्दमय-सविरोष स्वरूप- भगवान्‌ । भगवान्‌ मे स्वरूप- 
शक्ति है । उक्ती स्वरूपशक्ति की वृत्ति-पिशेष को भगवान्‌ अपने भक्तवृन्दों 
के चित्त मे सदा निक्षेप करते रहते हैँ । वही भक्तचित्त मे आकर भक्ति- 
प्रीति नाममे परिणतहो जातीदहै। जोजीव उनकी शरणापन्न होकर 
भक्ति-अङ्ग-अनुष्ठामे करने को इच्छा करताहै, भगवान्‌ भी कृपा करके 
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भक्ति-अङ्धरूप से उसमे अपनी स्वरूपशक्ति को प्रकट करते हैँ । यह्‌ स्वरूप- 
शक्ति कृपा कर यथा समय साधक के मन-इन्द्ियों के साथ तादाम्य प्राप्त 
होकर साघक को कृताथ करती है । अनुष्ठान के आरम्भमे ही इन्द्रियादि 
स्वरूपशक्ति के सहित तादात्म्य प्राप्त नहीं कर लेते, किन्तु यथा समय पर 
ही करते है । जैसे कि लोहा अग्नि मे पडते ही अग्नि का तादात्म्य प्राप्त 
नहीं कहता, किन्तु कुछ समय बीतने पर ही करता है, तदप । ज्ञानमागे 
के ध्यान मे बात ही ओर है । वहां साधक निविशेष ब्रह्म का ध्यान करता 
है, "भैं ब्रहम है"इप भाव को मन में जागृत करके । निविशेष ब्रह्म में स्वरूप- 
शक्ति का विलास हही नहीं। इसलिए निविशेष ब्रह्म स्वरूपशक्ति को 
रूपायित करके साधक के चित्त मे ध्यानरूप से प्रकट भी नहीं करता । अतः 
ज्ञानमागं क साधक का ष्यान केवल उसके प्राकृत मन कौ क्रिया है-वह्‌ 
स्वरूपशक्ति से अनूग्रहीत नहीं है । 
परब्रह्म भगवान्‌ की कृपा के सम्बन्ध में श्रुति कहती है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना ध्‌.तेन 1 
यमेवेव वृते तेन्‌ लभ्यस्तस्येष आत्मा वृते तत्र स्वाम्‌ ¶ 
मण्डुकोपनिषद्‌ ३-२-३ 


अर्थात्‌--“यह आत्मा-परब्रह्म वेदाध्ययन द्वारा लभ्य नहीं है, 
ग्रन्था्थघारण शक्ति द्वारा लभ्य नहीं है एवं बहु वेदवाक्य श्रवण द्वारा भी 
लभ्य नहीं है । यह आत्मा परब्रह्म जिसको ( स्वीय सेवक रूप से) वरण 
करता है, वही इस आत्मा को प्राप्त कर सकता है । यह आत्मा उसके 
निकट अपने विग्रह को श्रकाशया दान करता है।" वरण का अथं कृपा 
है । कारण कितनुं दान करनाछपाके अतिदायता को दिखाता है । भौर 
भी कहा गया है-- । 


तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा! 
विक्रणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ 


“भक्तिसे जो एक तुलसीदल या एक चुल्लु जल श्रीभगवान्‌ को 
अपण करते है , भक्तवत्सल भगवानु .उनके पास अपने को बेच देते है 
दान कर देते दै ” भक्ति-अब्धं के अनुष्ठान रूप मे अपनी स्वरूपशक्ति को 
साधक के लिए प्रकट करना एवं साधक की देह्‌-इन्द्ियादि को भपनी 


1 


१ 
१ 
1 
१ 
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स्वरूपशक्ति के साथ तादात्म्य प्राप्त कराना परब्रह्म की कृया का परिचायक 
है । निविश्ेष ब्रह्य मे कृपा की अभिव्यक्ति नहीं है । कारण कि कृपा स्वरूप- 
शक्ति का विलास-विरेष है । इस से यह जाना जाताहै किज्ञानमागेका 
ध्यान एवं भक्तिमागं का ध्यान स्वरूपतः एक वस्तु नहीं है । श्रवण मननादि 
विषय में भी यही व्यवस्था है । इसलिए साधनों की सहायता से इन्द्रियों 
को एकमात्र भक्ति-अङ्खं अनुष्ठान ही स्वरूपशक्ति के साथ तादात्म्य प्राप्त 
करा सकता है । इस प्रकार की तादात्म्य प्राचि के विना चितुस्वरूप ब्रह्म 
किसी भी इन्द्रिय के गोचरीभूत नहीं हो सकता- ध्यान का विषयीभूत 
नहीं हो सकता । साधक अपनी इच्छानुरूप ध्यान की चेष्टा कर सक्रताहै, 
किन्तु इस ध्यान मे उसे बुःख भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा । योगमागे के 
सम्बन्ध में भी यही व्यवस्था है । 


भक्ति एकमात्र सविशेष सचिदानन्दरूप भगवान्‌ मे ही प्रयोज्य है। 
निविशेष ब्रह्म मे भक्ति का (सेवाका) अवकाश ही नहीं है, तो प्रश्न 
हो सकता है कि निविशेष ब्रह्य से सायुज्यकामी साधक भक्ति का साहचयं 
कंसे ग्रहण कर सकते है ? इसका उत्तर यह है कि सायुज्यकामी साधक्र 
का मोक्षदाता भी तो सविशेषस्वरूप ही हो सकता है । क्योंकि मोक्षदान के 
अनुरूप शक्ति भी तो निविशेष स्वरूप मे नहींरहै, इसलिए निविशेष ब्रह्य 
तो मोक्षदाता हो ही नहीं सकता भौर साधक अपनी शक्ति सेमायाको 
हटाकर मोक्ष उपाजन करने मे असमर्थ है कारण कि माया दुलंद्खनीया 
है । माया से एकमात्र निष्कृति प्राप्त कर सकता है-जो भगवान्‌ की 
शरणापन्न हो । यथा-“मामेव ये भ्रपद्न्ते मायासेतां तरन्ति ते” (श्रीगीता) 
ओर माया से निष्कृति प्राप्त किये विना मोक्ष असम्भव रहै क्योकि मोक्ष 
करा अथं ही मायाबन्धन से मुक्ति पानाहै। अतः माया कवल से उदार 
पाने के लिए सविशेष ब्रह्य का शरणापन्न होना पडगा 1 अर्थात्‌ सच्चिदानन्द 
मय किसी एक सविशेषस्वरूप का भक्ति अङ्ख अनुष्ठान द्वारा भजन करना 
पड़ेगा तथा उनके निकट प्राना करनी होगौ, कि जिससे वे कपा करके 
अपते नि्िशेष स्वरूप के साथ सायुज्य प्राप्त करादे । इस प्रकार भक्ति को 
सहायता से अनुष्ठित होने पर ज्ञानमागे तथा योगमागं के साधन फल 
दायक हो सकते हँ । ओर तब ही वे दोनों मार्भ अभिधेय कहे जा सक्ते हैँ । 
किन्तु ज्ञानमार्गमे या योगमार्गं मे सिद्ध होने पर किसी साघक के सायज्य- 
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मुक्ति एवं परमात्मा की प्राप्ति करने पर उसका संसार आवागमन निरसन 
हो सकता है, ठीक है-परन्तु उस में जीव-बरह्य के सम्बन्ध का सम्यक्‌ 
विका नहीं होगा -सेव्प-सेवकत्व भाव का वरिका नहीं होगा, जब तक 
सेव्व-मेवकत्व माव विकशित महीं होता, तव तक ॒सम्बन्ध-लान का भी 


ल 


सम्थक्‌ विकाश नहीं मानाजा सकता। अतः ज्ञानम एवं योगमागे 


अभिधेय होते हृए भी श्रे एवं अन्यनिरपेक्ष अभिधेय नहीं है । 
भक्ति-मागं ही सवेतोभावेन प्रधान अभिधेय है- 
श्रीमद्गीता ( १८-६५ ) मे श्रीभगवानु कहते है 
मभ्सनाभेव मद्‌भक्त मद्याजो सां नमस्कुर । 
मासेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

“हे अजु न ! मञ्चे अपना मन अपेण कर, मेरा भक्त हो, मेरा यज्ञन 
कर एवं मूनञे नमस्कार कर । तू मेरा प्रिय सखा है, सै सत्य प्रतिज्ञापूरवेक 
कहता ह, एेसा करने से तु मुज्ञ प्राप्त होगा ।'* श्रीगीता तथा शरूतियो मेँ 
भक्तिविषयक (१) अन्वयविधिमूलक एसी अनेक उक्तियां ह ! भौर-- 

पारंगतोऽपि वेदानां सर्वैशास्त्राथविद्‌ यदि । 
यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तं विद्यात्‌ पुरुषाधमम्‌ ॥ 

--“जिस ने समग्र वेदों का अध्ययन कर लिया है, जो सवंशास्त्रो के 
अर्थं को जानने वाला है, वह यदि सर्वेश्वर भगवान्‌ मे भक्तियुक्त नही 
है, तो उसे पुरुषाधम जानना चाहिए ।“इसं प्रकार भक्ति के सम्बन्ध मे अनेक 
(१) व्यतिरेकविषिभूलक प्रमाण मिलते । 

भक्ति पे (३) अन्यनिरपेक्षता भी है । यथा-- 

यत्कमेभियंत्तपसा ज्ञान वराग्यतइच यत्‌ । 

योगेन दानधर्मेण श्रं योभिरितरेरपि ॥ 

सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्‌ गक्तो लभतेऽद्नसा । 

स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चिद्‌ यदि वाञ्छति ॥ 
श्रीमद्मा० ११-२०-२२,३३ 

“हे उदव ! कम दारा, तपस्या द्वारा, ज्ञान द्वारा, वैराग्य द्वारा, योगं 

हारा, दान-घरम दारा, तीर्थयात्रा एवं व्रतादि अन्यान्य श्रेय-अनुष्ठानों द्वारा जो 
कुछ फल प्राप्त करभा जा सकता है, वह॒ समस्त फल केव्रल मात्र मेरी भक्ति 
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दारा अति सहज मे पाया जा सकता है । भक्त के इच्छा करने पर भक्ति- 
दारा स्वगे एवं मुक्ति प्राप्त कियेजा सक्तेहैँ। मेरेधाममें मेरी चरण 
सेवा भी मेरी भक्ति द्वारा ही लम्यहै।' तथा “भक्त्याहुमेकया ग्राह्यः ।” 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्टहै कि भक्ति किसी अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं 
रखती । 

भक्ति मे (४) सावंत्रिकता भी है । यथा-- 

किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुक्कसा-आभीरकङ्ा यवना खसादयः । 

येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मं प्रभविष्णवे नमः 

श्रीमद्भा० २-४-१८ 


“किरात, हण, अन्ध्र, पुलिन्द, पुक्कस, आभीर, कड्कु, यव न खसादि 
जो जो पाप जात्तियां है एवं अन्य जो व्यक्ति कर्मतः पापाचारी है, वे समस्त 
जिन भगवात्‌ के पदाध्रित-भक्तों के आश्रित होकर शुद्ध होजातेदै,एेसे 
प्रभावशाली उन भगवान्‌ को नमस्कार है" 


केवल मनुष्य ही नहीं; कीट, पक्षी, मृगादि प्राणीमात्र ही भक्ति 
द्वारा उद्‌ वे गति को प्राप्न कर सकते हैँ । भौर-- 


अपि चेतु सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ 1 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक्‌ व्यवसितो हि सः ¶ 
श्रीगीता ६-३० 


“जो व्यक्ति अन्य देवताओं का आश्रय व्याग कर एकमात्रमेराही 
भजन करता है, सुदुराचारी होते हए भी उसे साधु जानना चादिए ।"*-- 
इत्यादि प्रमाणो से स्पष्टहै कि भक्ति मे सार्वत्रिकता है--मर्थीत्‌ भक्तिमें 
सबका समान अधिकारदहै। 


भक्ति.मे (५) सदातनत्व भी है, अर्थात्‌ हर अवस्था मेभक्तिका 
अनुष्ठान किया जा सकता है। प्रह्वादादिने गर्भावस्थामे, घ्रूवादिने 
बाल्यावस्था मे, अम्बरीषादि ने यौवनावस्था मे, ययाति आदि ने वृद्धावस्था 
मे अजामिल आदि ने मृस्युकाल मे एवं चित्रकेतु आदिने स्वगे प्राप्तावस्था 
मे भजन किया है । तरकावस्थान काल मे भी भक्ति का अनुष्ठान हो सकता 
है । श्रीहरिभक्तिविलास में कहा गया है-- 
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यथा यथा हरेर्नाम कीर्तयन्ति च नारकाः । 
तथा तथा हरौ भक्तिमुदवहन्तौ दिवं ययुः ५ 
-जहां जहां नरकवासियो ने श्रीहरिनाम सङ्कीततेन कियावहां वहां ही 

वे हरिभक्ति प्राप्त करके दिग्यधाम को चले गये। सिद्धि प्राप्ति करने पर्‌ 
ज्ञान एवं योगादि की माति भक्ति से विरति नहीं होती । भक्ति अनुष्ठान 
मे स्थानास्थान का भी नियम नहीं है-श्रीहरिनाम्‌ ग्रहण मे देश, काल 
का कोई भी नियम नहीं है । किस समय किसी भौ स्थान पर श्रीहरिनाम 
ग्रहण किया जा सकता है। उसमें उच्छिष्टादि का मी निषेध नहीं है । 
इस आलोचना से यह स्पष्ट है करि निङचयता के समस्त लक्षण भक्तिमें 
ही विद्यमान ह । अतएव अक्तिमाग का साधन ही सवपिक्षा निभेरयोग्य 
अभिधेय है। 

भक्तिरेव एनं नयति, भक्तिरेव एनं द्ञेयति \. 

सं्तिवशः पुरुषः । भक्तिरेव भूयसिः ॥\ 

--"मक्ति ही जीव को भगवान्‌ के निकट ले जाती रै, भक्तिदी 
जीव को मगवद्शेन कराती है । भगवान्‌ भक्तिके वशीमूतरदै, भक्ति ही 
गरीयसी है ।” इस श्रुतिवाक्य द्वारा जाना जता है कि एकमात्र भक्ति 
कीकरपासेही जीव भगवान्‌ को समीपता प्राप्त कर भगवत्‌-पाषेदत्व को 
प्राप्त कर सकता है । भगवहशेन प्राप्त करः सकता ह । पाषेदरूप मे भगवत्‌ 
सेवा द्वारा रस-लोलुप कराते हुए भगवान्‌ को प्रीति रसास्वादनं उनकी 
भक्तवश्यता को प्रकटित कर सकता है । इस में ही जीव तथा पर-ब्रह्यके 
सम्बन्ध-ज्ञान का पूर्णतम विकाश है। इस विकाश कीः योग एवं ज्ञानमागं 
से सम्भावना नहीं है । शुदधाभक्ति केः अनुष्ठान से परम पुरुषाथे प्रेम की, 
प्राचि हो सकती है । अतः सक्ति ही सवे अभिधेयो प श्रेठ है। --इसलिए 

श्रीमन्महाप्रभ गौराङ्खं ने कहा है-- 
““कृष्णभक्ति हय अचिधेय-प्रधान'' 
श्रीचं च० २-२२-१४ 


ॐ 


४, 


नि जोन 


कमे 


1 


प्रयोजन-तव 


उपासना का मुख्य उदेश्य, संसार-मय निवृति नहीं है-- 


जिस उद्देश्य को लेकर साधन या उपासना की जाती है, उसे 

“प्रयोजन” कहते हैँ । जन्ग-मृत्यु-त्रितापज्वालादि भय की निवृति एवं 
परम-त्रहय श्रीरृष्ण के साथं जीव का जो सम्बन्धहै, जिसे भूलकर जीव 
संसार-भय को प्राप्त हुआ है, उस सम्बन्ध की स्मृति को जागृत करना ही 
उपासना का मुख्य उद्देश्य हे । संसार-भय-निवृत्ति की वासना तो केवल 
उपासना की प्रवतंकं मात्र है । उपासना के प्रभाव मे जब भगवत्‌-कृषा 
दवारा सम्बन्व-स्मृति जागृत हो उठती है, तव जीव को यह्‌ अनुभव होने 
लगता है कि परमकरुण श्रीकृष्ण के बिना उसका ओर कोद भी अपना 
तहीं है तथां उन श्रीकृष्णचन्द्र से उसका सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट एवं मधुर 
है, क्योकि वे आनन्द-स्वरूप, रसस्वरूप तथा परम-मघुर ह । जीव कौ 
अपना माधुयं आस्वादनं कराने के लिए एवं अपने उस माधुय भण्डार दारा 
उप्त को अपनाने के लिए रसघनविग्रह, परममघुर, परमब्रह्म भी विरेष 
आग्रहान्वित हैँ क्यों कि वे सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ह । जब साधक यहं समम 
लेता है, तब जन्म-मृतयु-विताप-उ्वालादि-मय निवृति की कुछ ॒भी वासना 
उसमें बाकी नहीं रहती, भपितु श्रोकृष् को नितान्त परमप्रिय जान कर 
अत्यन्त प्रीति पूवक उन की सेवा के लिए ही उस कौ तीन्न लालसा जागृत 
हो उठती है । फिर वहं केवल यही चाहता है- 

नाथ जन्म सहस्र घु येषु येषु भवाम्यहम्‌ 1 

तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि १ 

या प्रीतिरविवेकनां विषयेष्वनपायनी । 

त्वामनुस्मरतः स! मे हदयान्मापसपतु १ 
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“हे नाथ ! भेरे कमफलानुसार मूञ्ने सहल सहस योनियों मे, जो 
जो भी योनि मुज प्रप्त हो, उसमे आप के चरणों मेमेरी अचला-भक्ति 
बनी रहे । अविवेकी पुरुष की इ्दरियमोग्य विषय मे जैसे अहूट प्रीति रहती 
है, मेरे हृदयमे भी वैसे ही आप कौ अविच्छिन्न भक्ति बनो रहे। इस 
प्रीत्ति को हृदय मे पोषण करके मेँ निविच्छिन्न भाव से जापका का स्मरण 
करता रहँ ।" । 
वस्तुतः रस-स्वरूप परब्रह्म के माधुयं मे भाकषणशक्ति इतनी 
अधिक है किं साघक-जीव के लिये तो कहना ही क्या, जीवन्भुक्त आतमा- 
राम-मुनिगण एवं मोक्षप्राप्न मुक्तजीव भी रस-घनविग्रह परन्ह्य श्रीभगवानु 
को सेवा के लिए लालायित रहते हैँ । 

भकृष्ण-प्रेम ही सुख्य प्रयोजन-तत्व है-- 

जो सेवावासना केवलमात्र रसघनविग्रह॒ भगवानु की प्रीति के 
उह श्य को लेकर होती है, स्वरूपशक्ति के अनुग्रहीत होने पर उसे ध्रेम' 
कहा जाता है । सम्बन्ध स्मृति के जागृत होने पर प्रेम ही साधक की एक- 
मात्र काम्यवस्तु, एकमात्र पुरुषाथं एवं एकमात्र प्रयोजन होता है । भगवानु 
के साथ जीव के सम्बन्ध का ज्ञान बहिमूःखतारूपः सुदृढ ञावरण से ठका 
हआ है । अतः सम्बन्ध ज्ञान का स्वाभाविक धमं जो सेवावासना है, वह 
मी प्रच्छत्न हो रही है । भगवत्‌ कपा-परिपुष्ट साधन के प्रभाव से बहि 
मुखता का आवरण दूर होने पर सम्बन्ध ज्ञान जागृत होताहै तथा 
सेवावासना स्वतः स्फुरित हो उठती दहै। उस के बाद फिर जन्ममृत्यु 
त्रिताप-ज्वालादिके मयसे उद्धार पानेकी वासना कै लिये स्थान नहीं 
है । जीव तथा श्रीभगवान्‌ का सम्बन्ध जसे नित्य, अनादि तथा अविच्छेय 
है, उक्ती प्रकार सेवावासना भी नित्य एवं अनादि है, दोनों प्रच्छन्न मात्र 
है । भगवत्‌-कृपा-पृष्ट साधन दवारा उस प्रच्छन्नताके दूर होने पर अपने 
आप इनका प्रकाश होता है । यह सेवावासना जीव-ब्रह्म के सम्बन्ध का 
एक स्वरूपगतधर्म है । पहले जो यह कहा जा चुका है कि जीव-त्रह्माके 
सम्बन्ध की स्मृति को जागृत करना उपासना का उद्देश्य है, उस का 
तात्पयं हे, जीव के चित्त में रसस्वहूप परब्रह्म श्रीभगवातु की सेवावासना 
की स्फूत्ति कराना । 


प्रथमावस्था मे साधक के प्राकृत, मन में श्रीकृष्ण सेवा कै लिये 
एक वासना उत्पन्न होती है, जो प्राकृत मन की वृत्ति होने से प्राकृत ही 


५ 
॥ 
१ 
॥ 

1 

(1 
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रहती है । किन्तु भगवत्‌-कृपा-पुष्ट साधन फल द्वारा जव मन स्वष्प शक्ति 
की वृत्ति-विशेष-शुद्धपतत्व के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है, तव वह्‌ सेवा- 
वासना भी उसका तादात्म्य प्राप्त करके अप्राकृत हो जाती है । एेसी सेवा- 
वासना जब श्रीकृष्ण द्वारा सरवैदा-निक्षिप्त ह्लादिनी शक्ति (स्वरूपशक्ति) 
की किसी एक सर्वानन्दातिशायिनी वृत्ति के साथ मिलती है, तब उसे 
श्रेम' कहा जाता है । जीव ओर पर-ब्रह्म के सम्बन्ध ज्ञान के सम्यक्‌ विकाश 
मे जैसे सेवावासना अपने आप स्फुरित होती है वैसे ही श्रोकृष्ण निक्षिप्त 
ह्ला दिनीशक्ति से सेवावासना का मिलन भी अपने आप संघटित होता है, 
जिससे प्रेम का आविर्भाव होता है । तात्पयं यह दै कि भगवत्‌-कृपा-पुष्ट 
उपासना के फलस्वरूप जीव-बरह्म के सम्बन्ध-ज्ञान के विकरित होने पर 
स्वतः ही चित्त मेप्रेम का आविर्भव होतारहै, एवं इसी प्रेम प्राप्चिमेंही 
सेवावासना की सार्थकता है । क्योकि प्रेमप्रा्चि होने पर ही जीव श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी सेवा प्राप्र करने का सौभाग्य प्राप्त करसकताहै। प्रेम ही जीव 
का एकमात्र पुरुषार्थं या मुख्य अभीष्ट है । अतएव प्रम्‌ को ही मुख्य प्रयोजन- 
तत्व कहा गया है । यथाः-- 
"भक्तिफलःप्रेम प्रयोजन 


(च च० २-२३-२) 
~= ~ग + 
स्य 


ब्रह्मानन्द वैचित्रीहीन स्वरूपानन्द है । 
पहले ही यह कहा जा चुका है कि जीव की चिरन्तनी वासना आनन्द- 
घ्राति है । भगवान्‌ ही आनन्दस्वरूप है एवं भगवान्‌ के सब स्वरूप आनन्दमय 
है । किसी भी भगवत्‌-स्वरूप की उपलब्धी से जीव नित्य एवं शाश्वत आनन्द 
को प्राप्ठ कर सकता है। किन्तु जिस स्वरूप मे चितु-शक्ति का विलास 
जितना अधिक है, उस स्वरूप में आनन्द एवं माधुय भौ उतना अधिक है । 
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नि्िशेष या अव्यक्त-शक्तिक ब्रह्म आनन्द स्वरूप है । किन्तु चित्‌-शक्ति की 
अभिव्यक्ति न होने से उसमे आनन्द की वेचित्री नहीं है। ब्रह्मकीप्राप्चिमें 
केवल स्वरूपानन्द प्राप्त होता है। 

परमात्मा का अनुभवानन्द लीला कौ आनन्द-वेचित्री रहित है । 


परमात्मा का अनुभवानन्द भी शाश्वत एवं अलौकिक आनन्द है। 
परमात्मा में शक्ति के कुच विकाश होने के कारण उसका रूप है, माधुयं 
भी है। उसके अनुभव में ब्रह्मानन्द से बहुगुणाधिक आनन्द मिलता है। 
किन्तु परमात्मा में लीला नहीं है, उसका लीलापरिकर नहीं है। अतः 
लीलापरिकर के सहित जो लीला मे भान्द की स्फति है, परमात्मा की 
्राघ्ठि मे उस परमं लोभनीय आनन्दवेचित्री के आस्वादन की सम्भावना 


नहींहै। ` 
श्ोकुष्णानुभव मे आनन्द कौ पराकाष्ठा है । 


भगवत्‌-स्वलूपों मे सभी स्वरूपो का परिकर है, लीला है । उनकी 
उपलब्धी मे उनके रूप-गुणादि के साथ साथ लीला-माधुयं का आस्वादन 
है, जो परमात्मा के अनुभवजनित आनन्द से अत्याधिक है । उन समस्त 
भगवत्‌ स्वरूपो में स्वयं भगवान्‌ श्रीत्रजेनद्रनन्दन में समस्त शक्तियों का 
पूरण॑तम विकाश होने के कारण उनके रूपगुणादि का एवं लीलाका 
माधुयं भी सवपिक्षा मधिक है । अतएव स्वयं भगवान्‌ श्रीत्रजेनद्रनन्दन के 
अनुभव मे भनन्द-वैचित्री की आस्वादन-चमत्कारिता स्वातिशायी है । 


भगवत्‌-साच्तिध्य । 


भगवत्‌-स्वरूप की उपलन्धी में भानन्द प्राप्त होता है, यह सत्य है; 
किन्तु उस उपलम्ी का उपाय क्या है ? आस्वादन के लिये आस्वाद्य-वस्तु 
का सान्निघ्य परिहाय है । अतः जीव के लिये उस भआनन्दास्वादन के निमित्त 
भगवत्‌-सान्निघ्य परम-भावश्यक एवं अपरिहायं है । जीव वहु सान्निध्य 
केसे प्राप्न कर सकता है ? गौर भगवत्‌-साल्निध्य प्राप्न करने पर भी आनन्दा- 
स्वादन सम्भव दहै कि नहीं ?-आनन्दास्वादन के लिये जीवं कौ एक 
स्वाभाव की स्पृहाहै। भीर जीव प्राकृत सुख -चाहे वह दुख संकल ही 
है, प्राप्त करता है एवं उसमे एक प्रकार का यक्किञित आनन्द आस्वादन 
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भौ करताहै, जिससे यह जाना जाताटहै किं जीव में आस्वादन करने 
की स्पृहा तथा योग्यता दोनों ही विद्यमान है । आनन्दास्वादन की योग्यता होन 
से आनन्द-स्वरूप के सान्निध्य मे आस्वादन की असम्भावना तो नहीं कही 
जा सक्ती । परन्तु आनन्द-वैचित्री का किवा आनन्द-चमत्कारिता का 
आस्वादन केवल सान्निध्य द्वारा नहीं हो सकता । 


सेवा ही आनन्दास्वादन का हेतु है । 


भगवान्‌ रसस्वरूप होने से रसिक ह रसास्वादक हैँ। लीला- 
रसास्वादन के लिये उनकी लीला एवं लीलापरिकर हैँ । किन्तु उस लीला 
मे केवल स्वयं ही रस आस्वादन करना नहीं अपितु निजभक्तों को-निज 
परिकरो को भी लीलारस का आस्वावन कराना भगवान्‌ का उदेश्य है। 
वस्तुतः यही उनकी लीला का मख्य उहेश्यहै, कारण कि वे भक्तवत्सल 
है । भक्तो का सुख उनका प्रधान अभिप्रेत है, जो ह्लादिनी शक्ति के ध्मेसे 
प्रातपन्च होता है। ह्लादिनी भगवान्‌ को सुख देती है तथा उनके भक्तों को 
भी सुखं देती है । परिकरवृन्द मे यही ह्लादिनीराक्ति ही प्रेमरूप मे परिणत 
होकर सेवा द्वारा श्रीकृष्ण को सुखास्वादन कराती है एवं भक्तों को 
भगवानु का माधुर्यादि जास्वादन कराती है । प्रेमपूर्वक सेवा ही आनन्द- 
स्वरूप भगवान्‌ के सवेविध माधुयं आस्वादन का द्वार है ¦ श्रीभगवान्‌ कहते 
हि कः-- 

“जामार माधुयं नित नव नव हय । 
स्व-स्वप्रेम अनुरूप भक्तं आस्वादय ॥" 


जितना अधिक प्रेम जिस भक्त मे विकसित होताहै, उतनादही 
अधिक माधूयंरस आस््रादन करने मे वह समर्थं होता है । अतः पूर्णानन्दा 
स्वादन के लिये प्रमपूर्वंक भगवत्‌-सेवा अपरिहार्य है । 


जीव का साध्य 
श्रीभगवान्‌ का परिकरत्व प्राप्त करके स्वाभी लीला मे यदि 
भगवान कौ लीलानुरूप सेवा की जाय, तभी भगवान्‌ के आनन्दस्वरूपत्व 
की वैचित्री का ञास्वादत सम्भव हो सकतादहै एवं तब ही भक्तवत्सल 
भगवान्‌ की कृपा से तथा भगवत्‌-सेवा के स्वाभाविक धमं से जीव भानन्द्‌- 
वेचित्री का-परमानन्द परावधि का अनुभव कर सकता है । जो मानन्द- 
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वैचिच्य के आस्वादन लिप्सु है, भगवान्‌ का परिकरत्व प्राप्त करके उनको 
सेवा-प्राप्नि ही उनका अभोष्ट है एवं इसी मे ही उनके स्वरूपानुबन्धि 
कृष्णदासत्व का प्यंवसान है । किन्तु परिकर-रूप मे सेवा प्राप्ति के लिये 
भी प्रम का मृख्य प्रयोजन है । अतः प्रेम ही जीव की मुख्य साध्य वस्तु है-- 
परेम ही प्रयोजन तत्व है। । 


गोडीय वेष्णवों का साध्य । 


आनन्दास्वादन जीव का स्वाभाविक काम्य होते हुए किसी एक 
भगवतुस्वरूप के परिकररूप मे सेवा दारा वह आनन्दास्वादन प्राप्ते क्रिया 
जा सकता है, किन्तु श्रीमन्महाप्रभ श्री गौराङ्ग -अनुगत वैष्णवगण एक मात्र 
श्रीब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण कौ सेवा प्राप्ति को ही परमपुरुषार्थं मानते हे । 
श्रीकृष्ण -सेवा-जनित आनन्दास्वादन का लोभ उनको अभीष्ट श्रीकृष्ण-सेवा 
मे प्रवृत नहीं रहता, किन्तु सेवा द्वारा श्रीकृष्ण को सुखी करने कौ इच्छा 
ही उत्तके लिये सेवा की प्रवतंक है। क्योकि नित्य कृष्ण-दास होने से 
जीव का स्वरूपानुबन्वि कततेव्य है श्रीकृष्ण-सुखेक-तात्पयंमयी सेवा । उस 
सेवा में अपने लिये सुख का कोई स्थान नहीं है । यदि उसमें अपने सुख की 
वासना हो तो वह॒ वास्तविक सेवा नहीं हो सकती । अतः स्वसुखवासना- 
गन्घ-लेश-शुन्य श्रीकृष्ण-सुखेकतात्पयेमयी श्रीकृष्ण सेवा ही श्रीमन्महाप्रभ 
अनुगत वेष्णएवों को साध्य वस्तु है । 


श्रीकृष्ण द्वापर में ब्रजेन््रनन्दनरूप से ब्रजलीला करते दहै, एवं 
कलियुग मे श्रीशचीनन्दनरूप से नवद्रीप लीला करते है, दोनों ही उनके 
स्वयंरूप की लीलाणएं हँ ' एवं दोनों लीलाभों के समवाये मे ही उनकी लीला 
की पुणंता है । इसलिये दोनों लीलाओं की सेवा से श्रीकृष्ण-सेवा की पूणं 
साथंकता है। दोनों लीलाओं कौसेवा ही गौडीय-वष्णवों की काम्य 
वस्तु ह । 
जीव की सेवा आआनुगत्यमयी है । 


ब्रजेन््रनन्दन श्रीकृष्ण की सेवा चार भावोंसे हो सकती है एवं 
ब्रज में श्रीकृष्ण के चारों भावों के परिकर है-- दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं 
मधुर । इन चारो भावोँमेसे किसी एक भावके आन्‌ गत्य मे जीव श्रीकृष्ण 
सेवा प्राप्तकर सकता है । आनुगत्य इसलिये कहा है कि जोवस्वरूपतः 


या 


त 


पम 
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कृष्णदास है । आनुगत्यमयी सेवामें ही दासका अधिकार होता है- 
स्वातन्त्यमयी सेवा में नहीं । अतः अपने अभोष्ट भावानूङल परिकर का 
आर्युगद्य लेकर तदनुरूप लीला मे श्रीकृष्ण सेवा ही जीव का स्वरूपा- 
नुबन्धि कत्तव्य है । दास्य भाव में दास्य भाव के परिकर रक्तक-पत्रक-आदि 
का आनुगत्य, सश्यभाव मे सख्यमाव के परिकर सुबल-मधुमङ्खनादि का 
आंनुगत्य, वातसल्य भाव मे वात्सल्य माव के परिकर श्रीनन्द-यशोदा आदि 
का आनुगत्य एवं मधुर भावमे मधुरभावके परिकरश्रीराधा तथाश्री 
रूप्रपञ्जरो जादिया आनुगत्य हौ विहित दै। इन चारोंभावों में दास्य की 
अपेक्षा सख्य मे भौर सख्य की अपेक्षा वात्सल्य में एवं वात्सल्य की अपेक्षा 
मधुरभाव मेंश्रीकृष्ण के प्रति ममता-बुद्धि का आधिक्य, श्रीकृष्ण के 
माधुर्यादि के विकाश कामी आधिक्यदहै, सेवा परिपाटी का प्रकाश एवं 
श्रीकृष्णा की प्रेम-वशी-भूतता भी अधिक है । मघुरभाव अन्य समस्त भावों 
को अपेक्षा सेवामाहात्म्य मेभी च्रेष्ठहै। मधुर भाव या कान्तापरेमसे 
श्रीकृष्ण की सवपिक्षा अधिक सेवा प्राप्र होती है । यथाः- 


“परिपुरं कृष्णप्राप्ति एड प्रेमा हैते ४" 


इस मधुरभाव मे आनन्दचमत्कारिता भी सवपिक्षा अधिक दहै। 
अतएव मधुरभाव की सेवा ही गौडय वेष्णवों के लिये साष्य-श्िरोमणि 


कही गई है । 
"चरत र---"न- 
सावन 


धाम, लीला, परिकर-मायातीत हु । जोव का चित्त साया- 
मलिन है । 
भगवत्‌-सा्चिध्य एवं उनके परिकररूप मे भगवत्‌-सेवा प्राप्ति 


करना ही साध्य वस्तुहै, उसके पाने का उपाय क्या है ?--श्रीभगवात्‌ 
मायातीत है, उनके धाम-लीला, परिकरादि भी समस्त मायातीत वस्तुए 
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हुं । उनके निकट जाने का अधिकार सायाको नहीं है। जीव स्वरूपतः 
चिदवस्तु होते हृए भी माया के कवल मे पडकर मायिकंशरीर आदि को 
अङ्खीकार केर चुका है। माया के संश्रव्‌ मे उसके चित्त मे भुक्ति-वासनादि 
मलिनता का आवरण पड़ा हुमा दै, जिससे जीव की स्वरूपानुबन्धि श्रीकृष्णः 
सेवा भी प्रच्छन्न हो चुकी है । माया-कवल से उद्धार हए बिना या मलिनता 
के दूर हृए बिना जीव के चित्तमें श्रकृष्ण-सेवा कौ वासना भी जागृत 
नहीं हो सकती । तो एसी अवस्था मे जीव अपनी साध्य वस्तु कोकंसे 
प्राप्त करे ? 


भगवान्‌ को करुणा तथा साधन-- 


पहले ही यह कहा जा चुका है कि माया ईश्वर की रक्तिहै। जीव 
उसको ` हटाने भे असमथ है \ माया केवल भगवान्‌ को शरण लेने परही दूर 
-हो सकती है । भगवान्‌ परमकरुण हैँ । सब पर समान कषा करने के लिये 
एवं सबको अपने चरणों मे शरण देने के लिये सदा उत्सुक है । वयोकिः-- 


“लोक निस्तारिव एई ईशर-स्वभाव'' 


जीवो क उद्धार करना ईश्वर का स्वभाव है । किन्तु मायाबद्ध जीव 
का चित्त इस छपा को ग्रहणं करने मे असमर्थं है । सूयं की किर्णोकी 
तरह निरपेक्षभाव में सर्वत्र उनकी कृपा वितरित हो रही है, किन्तु अपनी 
अपनी योग्यता अनुसार ही जीव का हृदय उसे ग्रहण करता है। उनकी 
हस कृपा को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्न करने के लिये उपाय शाल मे 
बतलाए गये है । उन उपायों को अवलम्बन करके जीव भगवत्‌-कृपा हारा 
माया -कवल से मक्त होकर भगवत्‌-साच्निध्य एवं भगवत्‌-परिकरत्व को 
्ाप्न कर भगवत्‌-सेवा द्वारा कृतार्थं हो सकता है। उन समस्त शाञ्च-विहित 
उपायों का नाम “साधन” है । 


ज्ञानमार्गे । 


भगवदुपलबन्धि के अनुकल भनेक ॒शाख्-विहित साधनों मे से ज्ञान, 
योग एवं भक्ति ये तीन मागं ही विशेषरूप से उल्लेखनीय है । पहले यह 
कहा जा चुका कि--ज्ञानभागे भक्ति की अपेक्षा रखता रहै। निविशेष 
बरह्म के साथ सायुज्य प्राप्त होने पर साधक केलिये ब्रह्यकौी सेवाका 


आनन्दास्वादन भी असम्भव है । ब्रह्य तादात्म्य-प्राप्त जीव स्वरूपानन्द का 

® अनूभव करता है, किन्तु उसमें जीव स्वरूपानुवन्धि कततव्य-मगवत्‌-सेवा 
नहीं है । विशेषतः जीव-त्रह्म का अभेदज्ञान भक्ति के प्राणा सेव्य-सैवकत्व 
भाव का विरोधी है। 


योगमागं । 


योगमागं में भी परमात्मा की प्राप्ति के लिये भक्ति भपरिहा्थंहै । 
किन्तु योग-मागं के उपासक के उपास्य परमात्मा मे लीला उवं लीला- 
परिकर न होने से लीलामय भगवतु-स्वरूप कौ सेवा असम्भव है । अतः 
नित्य छृष्णदास-जीव के लिये यह योगमार्गं मी अभीष्ट नहीं है । 


भक्तिमागं । 


# 
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किसी-रूप म भी अवकाश नहीं है, अतः उसके लिये भगवत्‌-सेवा-जनित 
| 
| 
| 
( 
| अभिधेयतत्व में कहा जा चुका टै कि भक्तिमागैमें ज्ञान योगादि 
। मागो कौ अपेक्षा भगवदुपलब्धि का उत्कषं है--कारण कि भगवान्‌ भक्ति 
यः के वशीभूत है। यहां तक कि भक्त को वे आत्मदात पर्यन्त कर देते हँ जौर 
| भक्त उनको सम्यक्‌-रूप से प्राप्त कर सकता है । भक्ति में अन्य-निरपेक्षता 
. है सावंत्रिकता एवं सदातनत्व विद्यमान हैँ । अतः भक्ति को सर्व-साधन- 
1 


श्रेष्ट कहा गया है 1 
साधन-भक्ति । 
श्रीकृष्एसेवा-प्राप्नि के अनुङ्कल जो साघन-भक्ति है, उसका लक्षण 
शाख में इस प्रकार कहा गया हैः-- 
अन्याभिलाषिताशुग्यं ज्ञान-कर्मद्नाषटरतम्‌ । 
आनुकूल्येन कृष्णातुशीलनं भेक्तिरत्तमा ५ 
-भक्तिरसामृतसिन्धु १-१-६ 


नी । श्रीकृष्ण-प्रीति के अनुकल मनसा-वाचा-कमंणा श्रीङृष्ण-सम्बन्धि 


, अन॒शीलन ही भक्ति है । बिसे श्रीकृष्ण-सेवावासना के बिना ओर कोई 
भी वासना न हो एवं ज्ञान-कर्मदि द्वारा वह॒ आवृत भी न हो, अर्थात्‌ मोक्ष- 
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वासना ओर इहकाल, परकाल के सुल मोगादिकी वासनाः रहित जो 
श्रीकृष्ण का अनुकूल भाव से अनुशीलन है, उसे उत्तमा-भक्ति या साधनः 
मक्ति कहते हैँ । 


वेधी भक्तिः- 


यन्न रागानव।(प्त्वातु प्रवृ्तिरुपजायते । 
शासनेनेव शाखस्य सा वेधीभक्तिरुच्यते ॥ 


--भक्तिरसामृततिन्धु ३१-२-२ 


--“जहां अनुराग नहीं है, केवल राख-शासन के भय सेही प्रवृत्ति 
है- उसे वैधी-भक्ति कहा जाता है” जो भगवत्‌ भजन मे प्रवृत होते हैः 
उनमे साधारणतः दो श्रेणियों के लोग पाए जाते ह । प्रथमतः- जो 
केवल शाख-शासन के मय से भजन में प्रवृत होते दै-अर्थात्‌ “भगवानु 
अनन्तकोटि बह्याण्डों के अधीश्वर है, अनन्त एेश्वयं के अधिपति है, जीवों के 
पुण्य-पाप के फल प्रदाता है, उनका भजन कयि बिना अष यन्त्रणा भोग 
करनी पडगी ।” एेसा विचार कर जो भजन करते है, उनकी साधन-भक्ति 
को “वेधी-मक्ति” कहा जाता है। शाख-शासन का भय ही इसका प्रवतंक 
है। इसमे ईश्वर-जीव के सेव्य-सेवक सम्बन्ध की जागृति होते हृए मी 
साघक के चित्त मे भगवान के एश्वयं का ज्ञान ही प्रधानता रखता है। 
वैधी-मागे की भजन-सिद्धि होने पर साधक भगवानु के एेश्चर्यात्मक-स्वरूप 
की सेवा प्राप्त करता है। वैघी-मागं से ब्रज में ब्रजेन््रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र कौ 
सेवा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योकि त्रजमाव तो शुद्ध-माघुर्यात्मक ह । उसमें 
श्वय का प्राधान्य नहीं है । 


रागानुगाभक्ति-- 


द्वितीयतः--इहलोक, परलोक का चिन्तन करते हुए शाख-शासन 
के मय से भय-भीतन होकर जो लोग केवल मात्र श्रीकृष्ण के असमोध्वं 
माधुयं मे आद्ृष्ठ होकर उनकी सेवा-योग्यता कौ प्रापि के निमित्त भजन में 
ध होते दै, उनकी साधन-मक्ति को “रागानृगा-भक्ति" कहा जाता 
है । यथाः 


= 





ग 
। 
| 
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विराजन्तीमभिन्यक्तं ब्रजवासिजनादिषु । 
रागात्मिकामनुसृता यासा रागातुगोच्यते ॥ 

-मक्तिरसामृतसिन्धु १-२-७६ 
“जो भक्ति ब्रजवासीजनों मे प्रकाश्यरूप से विराजमानदहै, उसे 


` रागात्मिका-भक्ति कहते हँ । इसी रागात्मिका-भक्ति की अनुगता-भक्ति को 


रागानुगा-भक्ति कहा जाता है ।" 
यहां पर श्रीङृष्ण-सेवा का लोभ अर्थात्‌ श्रीहृष्ण-माधुयं का 


आकषेण ही भजन का प्रवर्तक है । रागानुगा-भक्तिमागे का साधक श्रीकृष्ण 


को नितान्त अपता समता है । उसके चित्तमें श्रीकृष्ण का रेश्वयं भाव 
कभी स्थान पा ही नहीं सकता । श्रीकृष्ण के असमोध्वे माधे से उसका 
हृदय परिपू रहता है । अतः शुद्ध माधूयं मयस्वरूप श्रीत्रजेच््रनन्दन की 
सेवा ही रागानुगा-मक्ति के साधक की काम्य-वस्तु है । 


वेधी तथां रागानुगा-भक्ति का पाथंक्य- 


वैधी तथा रागानुगा-मक्तिके अनृष्ठानों मे बाह्य दृष्टिसे कुमी 
पार्थक्य नहीं दै । केवल साधको के मन के भावोंमे पाथक्यहेै। जैसे एक 
नौकर का रसोई बनाना तथा माता या पत्नी का रसोई बनाना, दोनोका 
अनुष्ठान एक ही है, किन्तु उसमे मौलिक अन्तर है | नौकर का कार्यं अपनी 
नौकरी बजा लेना एवं अपनी नौकरी कौ रक्षा करने तक सीमित है-- उसमें 
प्रीति का अभाव है। किन्तु माता या पत्नी रसोई करती है--अपनी सन्तान 
अथवा पति की तृप्ति के निमित्त । वह चाकरी नहीं कन्तु प्रीति का कायं 
है। इसी प्रकार वैधी-भक्ति का साधक एकादशी व्रत करता है--केवल 
तरक जाने के भय से ¦ किन्तु रागानुगा-भक्ति का साधक केवल भगवात्‌ कौ 
प्रीति प्राप्तकरमे केलियेही व्रत करताहै। दोनोंका अनुष्ठान एकदै, 
परन्तु भावों मे पाथेक्य है । 


वेधी-भक्ति के साधन- 


श्रीमन्महाप्रभु ने निम्नलिखित चौँसठःभङ्ध साधन-भक्ति का उपदेश 
किया हैः- 
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(१) श्रोगुरु के चरण-कमलों का आश्रय ग्रहण करना । (२) श्रीकृष्ण 
मन्त्र की दीक्षा लेना एवं उसकी शिक्षा प्राप्त करना (३) विश्वासयुक्त श्रीगुरु 
सेवा। (४) भक्तो दवारा माचरित-मागे का अनुगमन । (५) सद्धं को-जिज्ञासा । 
(६) श्रकृष्ण प्रीति के लिंथे भोगो का त्याग । (७) द्वारकादि घाम अथवा 
गङ्खादि महातीथं मे निवास 1 (८) यावदर्थान्‌ बिता (अर्थात्‌ जितना नियम 
निर्वाह -हो सके उतना .ही भजन-नियमः-ग्रहण करना) (€) एकादसी- 

जन्माष्टमी आदि हरिवासरों का यथाशक्ति सम्मान । (१ ०). आमलक्र-अश्वथादि 
वृक्षों का गौरव रखना । (११) कृष्ण-विमुख व्यक्तियों का संग त्याग । (१२) 
अनधिकारी व्यक्तिको शिष्यन करना। (१३) मठादि-महत्‌-आरम्भ न 
करना । (१४) अनेक मतो के ग्रन्थों का तथा चतुषष्ठि-कलाभं का अभ्यास, 
व्याख्या तथा वाद-विवाद व्याग 1 (१५) व्यवहार में कृपणता का व्याग । 
(१६) शओोकमोहादि मे वशीभूत न ` होना । (१७) देवताओं को अवज्ञा न 
कृरना । (१८) प्राणीमात्र के प्रति अमय-दान । (१९) बत्तीस सेवापराधो से 
एवं दस नामापराधो से बचना । (२०) श्रीकृष्ण की एवं भक्तों की निन्दा 
सहन नहीं करना । (२९) वैष्एव-चिह्व अर्थात्‌ -कण्ठी-तिलकादि धारण 
करना । - (२२) इरीर पर भगवन्नाम धारण करना । (२२) निम्माल्य- 
धारण अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के प्रसादी माला-वसखरादि धारण करना 1 (२४) 
श्रीभगवान्‌ के सन्मुख नृत्य करना । (२५) शरीभगवान को दण्डवत-प्रणांम्‌ 
करना । . (२६) श्रीकृष्ण कौ सूति ददन करते ही खडा हो जाना । (२७) 
भगवानु की सूत्ति के पीके पीले चलना । (र) भगवतु-अधिष्ठान-स्थातो मे 
(मन्दिरादि मे) जाना 1. (२) तीथं-यात्रा एवं परिक्रमा । (३०) 
अच्च॑न (पूजा) । (३१) परिचर्या । (३२) गीत : (भगवान्‌ के जागे पदों का 
गान करना) । (३३) सङ्कीत्तन (भगवत्‌ लीला गुणकीत्तेन) (३४) जप । 
(३५) विज्ञपि-कृपादि के लिये निवेदन एवं प्राथना (दीनता तथा. लालसा- 
मयी) । (३६) स्तुति-पाठ । . (३७) - भगवत्‌ प्रसादी 'नेवेद्य का आस्वादन । 
(३८) चरणामृत-पान करना । (३९) प्रसादी धूप-माल्यादिकौ सुगन्धि लेना । 
(४०) श्रीमूत्ति का स्पशं करना । (४१) श्रीमति का दशन । (४२).आरती 
एवं उत्सवादि दशन । (४३) श्रवण (श्रीभगवन्नाम-गुख-चरित सुनना) । 
(४४) श्रीकृष्ण-कृपा की वाट तकना । (४५) स्मरण । (४६) ध्यान 
` (गुखच्यान-क्रीड़ाध्यान एवं सेवाध्यान) । (४७) दास्य (कम्मपिंण करते हए 
दास-भाव तथा सेवा करते हुए दास-भाव) । (४८) सख्य (विश्वासः पूर्वैक 
सखा-माव, मित्रवृति पूवक सला-भाव) । (४६) आत्मनिवेदन (देही-समपंण 
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तथा देह-समपंण) । (५०) श्रीकृष्ण को अपनी प्रिय वस्तु समपंण । (५१) 
श्रीकृष्ण के लिये ही सर्वचेष्टाओों का होना । (५२) सर्वावस्था मे शरण- 
पत्ति। (५३) तुलसी-सेवन । (५४) श्रीमद्धागवतादि वैष्णव शाख श्रवण 
करना । (५५) मथुरा सेवन (मथुरा की यात्रा करना, वास करना) । (५६) 
वष्णव-सेवा । (५७) वेभवानुरूप (अपनी शक्ति-अनुरूप) महोत्सव करना । 
(५८) कातिक मास का विशेष आदर । (५६) श्रीकृष्ण-जन्म यात्रा 
(श्रीकृष्ण जन्माष्टमी परं ब्रज-यात्रा) (६०) श्रद्धापूवंक मूत्त पूजन । (६१ 

रसिकजनं के साथ श्रीमद्धागवतार्थास्वादन । (६२) स्वजातीय एवं धरेष्ठ 
भक्तों का संग। (६३) श्रीनाम-सङ्कीर्तन । (६४) मथुरामण्डल वास 
(निरूतर ब्रजवास करना) 


इनमे गुरुपदाश्चरयादि पहले दस बद्ध ग्रहण करने योग्यै तथा 


. सेवा-नामापराध~वजंनादि द्वितीय दस अद्ध त्यागने योग्य हैँ । ये बीस- 


अङ भक्तिके द्वार स्वरूपदहँः अर्थात्‌ भक्ति की रक्षा करनेके लिये एवं 
भक्ति के विघ्नं को दुर करने के उपायस्वरूप हँ । शेष -चवालीस-अङ्ख 
भक्ति के . उन्मेषक-साधन हँ । “श्रवण, कीत्तंन, स्मरण, पूजन, बन्दन, 
परिचर्यया, दास्य, सख्य, आत्म-निवेदन' यह नवघाभक्ति, इन चवालीस अंगों 
का सार है। -इन चवालीस अद्धोमे .१-- श्रीसाधुसङ्ख, २ श्रीनाम- 
सङ्कीत्तंन, ३--.श्रीमद्धागवत श्रवण, ४-- श्रीमथुरावास (व्रजवास) एवं 
५-- श्रद्धा सहित श्वी सत्ति पुजन; इन पांच अङ्खों का उत्कषं ध्रीमन्महाप्रभ 
ने कहा है । इन पाचों का अल्प अनुष्ठान कष्ण प्रेम उदित करता है । यथाः-- 
“कृष्णप्रेम जन्माय एई पांचेर अत्पसङ्धः "" 

ओर फिर सवेविध साधन-भक्ति मे श्रीनामसङ्कीत्तन कोही सर्वं 
श्रेष्ठ बतलाया है । यथाः-- 
2. 


(“नवधाभक्ति पुरं हय नाम हैते । 
“नामःसङ्कर्तन कलो परम उपाय }"" 


“सङ्कीर्तन यज्ञे कलो कृष्ण आराधन । 
सेइ तो सुमेधा पाय कृष्णेर चरण ण 
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नाम सङ्कर्तन रैते सर्वानथं नाश । 
सवे शयुमोदय कृष्ण॑-्रेमेर उल्लास १ 


सङ्कीर्तन हैते पाप-संसार-नाशन 1 
चित्तशुद्धि, स्वभक्त साधन उद्गम प 


कृष्ण-प्रेमोद्गम, प्रेमामृत-आस्वादन । 
कृष्ण प्राप्ति, सेवामृत समुद्र -मञ्जन ॥ 


--चं० च० ३, २०, ७-११ 


-“नवधाभक्ति श्रीनामसङ्की्तनसे पूणं होती है 1" “कलियुग मे 
श्रीनामसङ्कीर्तन ही सर्वशरे्ठ साधन है" “कलियुग मे जो व्यक्ति श्रीकृष्ण कौ 
जाराधना श्रीनामसद्कीत्तन यज्ञ द्वारा करता है, वही सुबुद्धिमान है एवं 
उते ही श्रीकृष्णचरणारविन्द प्राप्त होते दै श्रीनामसङ्कीत्तन, से सवे 
अनर्थो का नाश होता है, एवं सवं मङ्खल-दाता श्रीङृष्ण्रेम का विकाश 
होता है । श्रीनामसङ्कत्तंन से समस्त पाय एवं त्रितापज्वालादि-संसार 
दुखों का नाश होता है। इसके प्रभाव से चित्त की माया-मलिनता दूर 
होकर समस्त भक्ति-साधनों का प्राकव्य होता है। श्रीनामसङ्कीत्तंन से 
श्रीकृष्ण-प्रेम उदय होता है एवं प्रेमरूप अमृत का आस्वादन प्राप्त होता 
है। श्रीनामसङ्कीत्तन से श्वीकृष्ण-प्रापति होकर उनकी सेवा मै रहकर 
कीत्तनकारी आनन्दरूप समुद्र मे निमग्न हो जाता है । श्रीनामसङ्कीत्तेन में 
एकर ओर सुविधा यह है किः 


खाइते श्रुते यथा तथा नाम लय । 
काल-देश-नियम नहि सवं सिद्ध हय ॥ 


-खातेमे, सोते मे जैसे तैसे श्रीभगवन्नाम लिया जा सकता है। 
इसमें देश काल का कोई नियम नहीं है। यह सवे सिद्धि देने वाला है। 
समस्त भक्ति-अद्धों के प्रति यथोचित श्रद्धा प्रदशेन पूवक रुचि-अनुसार 
यदि एक अङ्क का विशेष अनुष्ठान किया जाये. तो उससे ही अभीष्ट-सिद्धि 
हो सकती है । वेघी-भक्ति के अनुष्ठान . करते करते कभी सौभाग्यवश-- 
रागानुगा साधक के सङ्क प्रभाव से एेश्वयं ज्ञान अन्तर्हित हो सकता है एवं 
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शुद्ा-भक्ति के साथ श्रीङृष्ण-सेवा-लालसा भी जागृत हो सकती है। 
अर्थात वेधी भक्ति रागानुगा-भक्ति मे परिवत्तित हो सकती है । 


रागानुगा-भक्ति के साधन- 


श्रोपाद सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्रीगौरसुन्दरने 
रागानुगा-भक्ति का लक्षण इस प्रकार कहा है--“हि सनातन ! रागानुगा- 
भक्ति का लक्षण सुनो, रागात्मिकाभक्ति मुख्यतः ब्रजवासिथों में है । उनके 
आनुगत्य मे जो भक्ति का अनुष्ठान किया जाताहै, उसे रागानुगाभक्ति 
कहते ह । इष्टदेव मे गाढतृष्णा ही रागात्मिका-भक्ति का स्वरूप-लक्षण 


है ओर इष्टदेव मेँ ही आविष्ट होना उसका तटस्थ- लक्षण है । रागमय- 


भक्तिका नाम रागात्मिकाहै। उसे सुनकर कोई माग्यवान लुब्ध होता 
है एवं श्रीकृष्ण-सेवा के लोभवश वह ब्रजवासियों के भाव की अनुगति 


करता है । रागानुगा की प्रकृति है कि वह शास्वर-युक्ति को अपेक्षा नहीं 


रखती । तात्पयं यह है कि एक मात्र श्रीकृष्णसेवा का लोम ही इस भक्ति 
का प्रवतेक है । रागानुगभक्ति के साधन दो प्रकार के है--बाह्य तथा 
अन्तर । बाह्य साधन मेंतो साधक शरीर से श्रवण-कीर्तनादि का 
अनुष्ठान करता है एवं भन्तर साधन मे मन द्वारा अपने सिद्धदेह्‌ को भावना 
करके निरन्तरं ब्रज में श्रीङृष्ण का सेवन करताहैश्रीङृष्ण के लिए । 
परिकरो मे जो भी अपने भावानुङल परिकर है, उनके अनुगत होकर 
अन्तरमना होते हुए निरन्तर सेवा करता है । यह पहले कहा जा चुका है 
कि श्रीकृष्ण-परिकर चार प्रकार के भावोंके हैँ । निजाभोष्ट भावके 
अनुक्रूल उनका आनुगत्य लेकर सेवा कौ जाती है किन्तु मघुमङ्कल 
श्रीनन्दयशोदा एवं श्री राधादि ब्रजपरिकर जिस जिस रीति से श्रीकृष्ण- 
सेवा करते दै, ठीक उसी रीति से श्रीकृष्ण-सेवा करना जीव का अधिकार 
नहीं है । श्रीनन्द-यशोदादि तो कृष्ण की स्वरूप-शक्ति दँ । स्वातन्त्यमय 
सेवा मे उनका अधिकार है । उनकी सेवा को रागात्मिका कहते हैँ । कि 
जीव स्वरूप-शक्ति नहीं है । जीवं स्वरूपतः श्रीकृष्णदास है, आनुगत्यमयी 
सेवामेंदही दास का अधिकार होतादहै। अतः रागात्मिका भक्तोंका 
आनगत्य लेकर उनकी रागात्मिका सेवा की अनुकलता विधान करते हुए 
सेवा करने मे ही जीव का अधिकार है। 
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सिदढ-देह-- । 

यथावस्थित देह के प्राकृत होने से जीव अप्राकृत-चिन्मय भगवानु 
की साक्षात्‌ सेवा प्राप्त करने मे असमर्थं है । साक्षात सेवा ही भक्तों के लिये 
्ा्थेनीय है । साघन कौ सिद्धि लाम होने पर अप्राकृत भगवद्धाम मे साधक 
ेसा एक अप्राछृत देह पानेकी इच्छा करतादै,जी उसकी अभीष्ट सेवा 
मे उपयोगी हय; उसे “सिद्ध-देह्‌ ' कहते है श्रीगरुदेव द्वारा हौ एसे एक देह 
का परिचय मिलता है । साधकं उस श्रीगुरुनिदिष्ट-देह को भावना करके 
उस देह द्वारा अपने भावानुङ्कृल श्रीकृष्ण कौ सेवा करता दै ¦ इसलिये उस 
देह को “अस्तदिचन्तित" देह भी कहते है । रागानुगा-मागे मे मधुरमाव के 
उपासको का अन्तरिचन्तित सिद्ध-देह्‌ है--गोपकिंशोरी-देह । साधक का इस 
देह मे राधादासी अभिमान होता है \ श्रीराघा जीकी दासियों को मंजरी 
कहते है । श्रीराधा कौ नित्यसिद्धा मंजारयां भीर्ै, जो स्वरूपशक्ति का 
विलास है, उनमे सवे प्रधाना का नाम श्रीरूपमंजरी है । साधक को मन 
मन मे एेसी चिन्ता करनी चाहिये कि  श्रीराधा-ङृष्ण की मष्टकालीन- 
लीला मे ्रीरूपमंजरी के आनुगत्य मे गुखुख्पा संजरी के आदेश से वह 
-सर्वंदा श्रीयुगलकिशोर कौ सेवा कर रहा है। इस प्रकार कौ चिन्ता कों 
““सानसीसेवा कहते द । मानसी-सेवा ही रागानृगा-भक्ति का मुसप 
भजनाङ्ख दै 1 ५ । 
परम कृपालु श्रीश्वीगौर सुन्दर ने कलियुग मे अवतीणं होकर इस 
रागानुगा-भक्ति का प्रचार करके जीव के कल्याण का पथ उन्मुक्त किया 
है । जिसके आचरण से अनायास ही जीव अपने अभीष्टतम--““इष्ट-सेव)' 
को प्राप्त करके कृतार्थं हो सकता है 1 


४ 
ॐ 


१ 
ध 


व 
ष 


अपयाध 


अपराध~पाप- 


वेधी अथवा रागानुगा दोनों भक्ति-मार्ग के साधकों को अपराधौ 
से सदा बचाना चाहिये । पाप भौर अपराध में पार्थक्यं है। पापतो 
नामाभाससे दुर हो जाता है, किन्तु अपराध सहज में नहीं मिटत । कई 
एके विशेष प्रकार के असदाचारों को “अपराध” कहते ह । अपराध 
साधारणतः दो प्रकार के हैँ । सेवा-अपराध तथा नाम-अपराध । सेवापराध 
एकान्त चित्त से निरन्तर भगवत्‌-सेवा करने पर द्ूरहो जाते. किन्तु 
नामापराघ प्रबलतर हैं। 


सेवापराध- 


भगवतु-सेवा मे करई एक निषिद्धाचार-अनुष्ठानों को “सेवापराध 
कहते है । सेवापराघ मृख्यतः निम्नलिखित बत्तीस है-१. दर्शनों के लिए 
भगवतु-मन्दिर मे सवारी पर चद्कर एवं जूता पटन कर जाना । २. भगवत्‌ 
उत्सवो को विशेष समारोह से न मनाना । ३. श्रीभगवानु की सवारी आती 
देखकर प्रणाम न करना । ४. मूठ मुलसे श्री भगवानु के दर्शन करना। 
५. सूतक-पातक में श्रीभगवदुन करन । ६. श्रीभगवान्‌ को एक हाथ से 
प्रणाम करना । श्रीभगवान्‌ के सामने--७. खड़े खड़े घूम कर परिक्रमा 
करना । ८. पांव फलाकर वैठना । €. पांव पर पांव रख कर वैठना। 
१०. सोना । ११. भोजन करना । १२. असव्य बोलना । १४. नोर से बोलना 
१४. सांसारिकं बात-चीत करना । १५. संसारिक दुःखों से दुःखित होकर 
रोना । १६. लडाई भगडा केरना । . १७. किसी को दण्ड देना । १८. किसी 
पर कृपा करना । १९. दूसरों के प्रति कठोर वचन बोलना । २० कम्बल 
ओढ्‌ कर सेवा मे जाना । २१. किसी की निन्दा करना। २२. किसी की 
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स्तुति करना 1 २२. किसी से हंसी दिल्लगी करना । २४. अपान-वायु 
दछोडना” । २५. निरस्‌ पदार्थं मोग लगाना । २६. नये फल तथा सागादि 
विना भगवत्‌-अरपण कयि पहले आप ही खा लेना । २७. विना भगवत्‌- 
अर्पण किये ( अमनिया ) भोजन करना । २८. भगवत्‌-उत्सव तिमित्त 
आई हई सामग्रो मे से अगवत्‌-अर्पण करने के परचात बची हुई सामग्री 
( मसालि-दही आदि ) को फिर दूरे दिन भोग लगाना । २६. अपनी स्तूति 
करना तथा श्रीगुरुदेव कौ स्तुति मे मौन रहना । ३०. पूजनीय पुरुषो के 
पीछे बैठना 1 ३१. भगवान्‌ के सामने दूसरों को दण्डवत प्रणाम करना 1 
अन्यान्य देवताओं की निन्दा करना । 


नामापरध- 


नामापराध दस है--१. मंहत्‌-पुरुषों कौ निन्दा २. श्रीविष्णु-गुश- 
-नामादि से श्रीलिव-गुर-नामादि को पृथक्‌ मानना । ३. श्रीगुरुदेव की 
अवज्ञा 1 ४. शास्त्र-निन्दा । ५. श्रीहुरिनाम मे अर्थवाद कल्पना ६. श्रीहरिः 
नाम के बल पर पाप में प्रवृत्ति । ७. श्रीहुरिनाम कै फल के साथ ब्रत 
होमादि के फल की तुल्यता का ज्ञान ॥ = श्रीनाम श्रवण से. एवं ग्रहण मे 
असावधानता या चेष्टाशुन्यता 1 €. श्रीनाम माहासम्य सुनकर भी श्रीनाम- 
ग्रहृण को प्रधानता न देकर “अहु-मम'" अनज्ञानपूवेक मोग-विषयादि की 
प्रधानता मानना । १०. श्रद्धाहीन, विभुख एवं जो उपदेशादि ग्रहण न करे, 
उस व्यक्ति को उपदेश देना । 


वेष्णवापराध- 


१. किसी वैष्णव पर प्रहार करता, २. वैष्णव की निन्दा करता, 
३. उससे द्वेष करना, ४. उसका जनादर करना, ५- वैष्णव पर क्रोघ 
करना, ६. वैष्णव-द्न करके हषं प्रकाश न करना, ये छः वेष्एव 
अपराध कहे गये है; जो प्रथम नामापराध के अन्तभुंक्त है। तामापराध 
तथा वैष्णवापराघ बहुत भयानक हँ । इनके अपराधी व्यक्ति का समस्त 
अनुष्ठान प्रायः निरर्थक हो जाता है। श्रीहरिनाम एकवार मात्‌ उच्चारण 
करने से श्रीकृष्ण प्रमोदय हौ सकता है, किन्तु अनेक बार सङ्कीर्तनं करते 
पर भी अपराधी व्यक्ति भेंप्रेम के लक्षणों का विकाश्च तक नहीं होता ॥ 





नामापराध खण्डन का उपायः-- [ १२६ 


वैष्णव-निन्दादि-जनित अपराध, जिसकी निन्दा ङी गई दहो, उसके 
चरणों में क्षमा प्राथना करनेसे, सेवादि द्वारा उसे सन्तुष्ट करने से एवं 
उसके क्षमा करने पर दूर हो जाता है । अनेक नामापराध निम्न दलोक मे 


उपदिष्ट-त्रिधि के अनुसार श्री हरिनाम का आश्रय ग्रहण करने सेदरूर दहो 
जाते हैः- 


तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुणा । 
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि ॥ 


अपनेकोतृणासे भी नीचा जानकर, वृक्ष की तरह सहनशील होकर, 
स्वयं अमानी (दीन) तथा अन्य को सम्मान देते हए सदा श्रीहरिनाम सङ्की- 
तेन करना विधेय है । श्रीहुरिनाम करते करते श्रीहरिनाम को कृपा प्राप्ति 
हारा समस्त नामापराघ दूर होते ह । शचाख्रादि निन्दाजनित अपराध, उस 
शाख की प्रशंसा कौत्तंन करने से नष्ट होता है । अपराधो से बवते इए एवं 
उनके हेतु को दुर करते हृए श्रद्धापूरवेक श्चीहुरिनाम का आश्य लेने से समस्त 
अपराध दूर हो जाते हँ । भक्तिरानी जिसके हृदय में स्थान नेचरुकीहो, 
नामापराघ होने पर वह भी ततुक्षण उसे त्याग देती है । अतः अपराघोंके 
विषय मे स्वेदा सावधान रहना परमावश्यक दै-यही समस्त भक्ति राखो 
का उपदेश है 1 


ल्ट 


साधन-भक्ति क प्राण 


श्नोकृष्ण-स्मृति- 
साधन-भक्ति के अनुष्ठान मे अनेकों विधि-निषेध है, किन्तु समस्त 
विधियो की एक सार-विधि है-श्रीकृष्ण-स्मृति, तथा समस्त निषेधो का 
एक सार-निषेध है-श्रीकृष्ण-विस्पृति । यथाः-- 
सततं स्मर्हव्यो विषु विस्मर्सव्यो न जातुचित्‌ । 
स्वे विधि-निषेधाः स्पुरेतथोरेव किङरा ॥ 
-भक्तिरसामृतसिन्धु २-१-५। 
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- “सदा विष्णु कौ स्मरण करो" तथा “विष्णु को कभी मत व 
__ अन्य समस्त विधिनिषेध इन दोनो विधि-निषिधो के किङ्कर है--इन 
दोनों के अनुपूरक एवं परिपूरक मात्र है ” जितने भी भजनाङ्ख ह, उन सव 
समस्त का उद्‌ श्य है-श्ीकृष्ए-स्मृतिका स्फुरण तथा रक्षण । जो कुछ निषेध 
किया गया है, उस समस्त का उदश्य है-श्रीडृष्ण-विस्मृति को द्र रखना 
है, प्रत्येक मजनाङ्ख के अनुष्ठान मे श्रीकृष्ण-रमृति को हृदय मे जागृत रखना 
ही भजन का रहस्य है ! माला ग्रन्थन मे जेसे प्रत्येक मणि के बीच एक ही 
सूत्र देने से अनेक मियां सम्बद्ध होकर व्यव॑हारोपयोगी माला में परिणत 
हो जाती है--उसी प्रकार विभिन्न भजनाज्ञो मे प्रत्येक में ही श्रीकृष्ण-स्मृति 
रखना -परमावश्यक है । सूत्रहीन माला जसे व्यवहारोपयोगी नहीं होती, 
उसी प्रकार श्रीकृष्ण-स्मृति हीन भजनाद्धो का अनुष्ठान भी अभीष्ट सिद्धि के 
उपयोगी नहीं हो सकता । अतः श्रीकृष्ण -स्मृति ही भजन का या साधन-भक्ति 
काप्राणहै। 


श्रङृष्ण-स्मृति मे वेचित्री है-- 

प्रत्येक साधक की श्रीकृष्-स्मृति भी उसके भाव या अभीष्ट-सेवा के 
अनुक्रूल होती है 1 अतः साघकों मे भावों के अनुसार श्रीकृष्ण-स्मृति मे भी 
. अनेक वेचित्री है! जो मधघुरमाव का साधक है, भजनकालमे वह एसी 
भावना करता है कि-त्रजमेश्रीग्रियाप्रीतम सखी-मञ्जरी-वृन्द से परिवेष्ठित 
होकर विराजमान हैँ अथवा अन्य किसी लीला-अवस्था मे विलास कर रहै 
है ओर साधकं स्वीय भन्तश्चिन्तित सिद्ध-देह्‌ द्वारा उसी स्थान पर गुरुरूपा- 
मञ्जरी के आदेश से साक्षात्‌ भाव से श्री युगलकिशोर की सेवा मे सहायता 
कर रहा दै । भाग्यवान भक्तवृन्द इसी भाव से अष्टकालीन-लीला का स्मरण 
करते रहते हैँ । मधुरभाव के साधक की अन्तर ङ्ख-श्रीकृष्णस्मृति का यही 
खूप है । इसी प्रकार अन्यान्य साघकों की श्रकृष्णस्मृति के भी उन के भावों 
के अनुसार अनेक रूप ह । इस प्रकार साक्षात्‌ सेवा की प्रवृत्तिको ही श्रीप्राद 
जीवगोस्वामी ने (भजन-नेपुण्य' या 'सासङ्ख-भजनः' कहा है । साक्षात्‌ सेवा 

रवृत्ति-हीन भजन को उन्होने अनासङ्ख--खाघन कहा है । 


जनासद्ध-भजन तथा सासङद्ध-भजन- 


शाखो मे कहा गया है कि-हरिभक्तिः सुदूटलभ है । उसका तात्प 


“साधन--भक्ति का प्राण” | 


यही है कि अनासङ्खः (साक्षाद्‌-मजनमें प्रवृत्ति हीन)शत-षहसर साधनों द्वारा 
भी हरिभक्ति सवंथा अलभ्य है । यथाः-- 


बहु जन्म करे यदि भवण-कौत्तंन। 
तथापि ना पाय कृष्ण पदे प्रेम धन १५ 
श्रौ चं० च० ६-८-१५ 


--अनासङ्घ साधतरूप से श्रवण-कीर्तन आदि यदि अनेक जन्मों तक 
कियिजाए, तो भी श्रीकृष्ण चरणों में प्रम-प्राप्त नहीं हो सकती । सासङ्खः 
(साक्षाद्‌ भजन-परतरृतिमय,) भजन से ही हरिभक्ति प्राप्त हो सकती दै। किन्तु 
जब तक भुक्ति-मुक्ति-वासना हृदय में रहतौ है, तव तक भी उसकी प्राप्न 
नहीं होती, यथाः- 


युक्ति-मुक्ति-स्पहा यावत्‌ पिशाची हदि वक्तं ते ॥ 
तावत्‌ भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्शुदयो भवेत्‌ १ 
- भक्तिरसामृतसिन्धु १-२-१५ 
अर्थात्‌ जव तक हृदय में इस जगत्‌ के तथा स्वर्गं के विषय-भोगों 
की तथा मुक्ति की वासनारूपौ पिशाची वास करती है, तव तक भक्ति-सुख 
(परेमानन्द) का वहां उदय कंसे हो सकता है ? - नहीं हो सकता । 
श्रीचेतन्य-चरितामृत (१-८-१६) मे भी कहा हैः-- 
कृष्ण यदि षृटे भक्तं भुक्ति मुक्ति दिया । 
कथु प्रेमभक्तिना देय राखे लुकाईया ॥ 


“भक्तं (साधक) यदि भुक्ति-मुक्तिसे ही सन्तुष्ट हो जाये, तो भगवान्‌ 
अपनी प्रेमभक्ति उसे कभी नहीं देते-द्िपा कर रखते हैँ ।"' क्यों कि प्रेम- 
भक्ति प्रदान करने से भगवान्‌ को भक्तों के वशी भूत होना पडत। है । 

ध्री हरिभक्तिविलास (५-३४) मे कहा हैः-- 

भतर््ाद्ध॒ बिना कर्त जेपहोमादिकाः क्रिया । 
भवन्ति निष्फलाः सर्व्वा यथाविध्यप्युनुष्टिता १५ 
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--जप-होमादि कर्ता की जप-होमामि समस्त क्रियाए्‌ विधानानुसार 
आचरित होने पर भी भूतशुद्धि क बिना निष्फल हो जाती हैँ । भूतशुद्धि के 
सम्बन्ध मे अनेक मत है; श्रीमन्महाप्रभु के अनुगत वेष्णव-सम्प्रदाय की 
भूतशुद्धि के सन्वन्ध में श्रीजीवगोस्वामिचरण ने सन्दभं मे कहा है-पाषद- 
देह- चिन्तन ही भक्त की प्रकृत भूतशुद्धि है 1 अपने अपने भावानुक्रुल पाषदं 
देह-(सिद्ध-देह) की चिन्ता न करते हुए मजनाङ्खों का अनुष्ठान करने से 
साधक के समस्त अनुष्ठान यथाविधि आचारित होने पर भी निष्फल हो जाते 
है- उनके दवारा हरिभक्ति प्राप्त नहीं होती है । इसलिए सिद्र-देह की चिन्ता 
केर उपास्य की साक्षात्‌ उपस्थिति चिन्ता करते हुए तदीय सेवा चिन्ता 
करना भावस्यक है । अतः हरिभक्ति प्राप्त करने के लिये इस प्रकार का 
सासङ्ग-भजन ही मपरिहायं है । 


न्प 


साधक का 
मक्ति-विकाश-कम 


श्रद्धा- । 
स्वरूपः जीवमात्र का भगवद्‌ मजन मे अधिकार होने पर भी फल- 
प्राप्ति की सम्भावना को देखते हृए श्री मन्महाप्रभर ने कहा दैः-- 
शद्धावानु जन हय भक्त्ये अधिकारी । 


“जिस मे श्रद्धा है वही भक्ति के अनुष्ठान का अधिकारी है।” उसका 
अनुष्ठान ही फलप्रद हो सकता है । शाखं मे सुटढ-निश्चित-विश्वास का होना 
ही श्रा है । हृदय मे श्रद्धा को उन्मेषित करने की चेष्टा के सम्बन्ध में श्रीमद- 
भागवत्‌ ( ३-२५-२४) मे कहा गया हैः- 

सतां प्रसङ्खानममवीग्यंसंविदो 
भवन्ति हृत्कणं रसायनः कथाः । 
तज्ञोषणादाश्चपवगवत्मनि ` 
४ ` क्रद्धारतिभक््तिरनुक्रमिष्यति ॥ 


¢ 


साधक का भक्ति विकाश-क्रम [२२ 


“श्रीकृष्ण की महिमा जानने वाने सद्धुक्तों कासद्ख करने से, उनके 
मुख- से निकले हए श्रीहरिगुण कर्ति के श्वर द्वारा हृदय मेँ श्रद्धा का 
उदय होता है ।'एेसे श्रद्धायुक्त साघक के चित्त में भक्तिविकाज्च का क्रम निम्न 
रीति से कहा गया हैः-- 

आदो शद्धा ततः साधुसङ्खोऽथ भजनक्रिया, 
ततोऽनथेनिव्र्तिः स्थातु ततो निष्ठा रचिस्ततः। 
भथासक्तिस्ततो  भावस्ततः प्रेमाभ्युदं चति, 
साधकानामयं ब्रमणः प्रादुभवि भवेतुक्रमः ॥ ५४ ॥ 
-भक्तिरसाम्‌तसिन्यु, १-४-११ 


पूवे जन्म में किसी महत्‌ पुरुष के सद्ध रूप भाग्य के उदित होने पर 
जीव में शद्धा उदय होती है, फिर उसे साधुसङ्ख " प्राप्त होता है । साधुसङ्ध 
से श्रवण-कीत्तं नादि 'भजन-क्रिया' आरम्भ होती है, उस से “अन्थ-निवृति, 
ुर्वासनादि का नाश होता है। अनर्थ-नितरृति से भक्ति-जङ्धो मे अधिक 
निष्ठा" उत्पन्न होती है । निष्टा सहित भक्ति-अङ्कों का अनुष्ठान करते करते 
श्रवण-कीत्तेनादि मे ^रुचि" उत्पन्च होती है, जिस से भक्ति-अङ्खों मे आसक्ति" 
होती जाती है । आसक्ति के गाढ्‌ होने पर "भाव"--श्री कृष्ण-रति का उदय 
होता हैः अर्थातु- चित्त की मलिनता दर होने पर चित्त जव शुद्धसत्व के 
आविर्भाव की योग्यतां प्राप्त करता है, तब श्रकृष्ण द्वारा सवदा निक्षिप 
ल्ञादिनीशक्ति कौ वृत्ति-विशेष का साधक के चित्त में आविर्भाव होता है । 
यही रति गाढ़ होकर "प्रेम" नाम को ्राप्नहोती है, जो श्रीकृष्ण सेवा 
प्राति का मुख्य हेतु है । 

अनथं-- 

श्रीकृष्ण कौ कामना तथा श्रीकृष्ण-भक्ति की कामना के सिवाय जो 
मृक्ति-भुक्ति-स्पृहादि दुर्वासनाए दहै, उन्दं अनथं' कहते हैँ । अनथं चार प्रकार 
के हैः-- 

१. दष्कृत-जात :-राग-द ष-दुरभिनिवेशादि को दृष्छृतजात-अनथं 


कहते हं । 
२. सुक्ृत-जात :- भोगासक्ति आदि अनेक अनर्थं सुकृत-जात हैं । 
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३. अपराध-जातः- नामापराघ जनित अतर्थो को अपराधजात अनथं 
कहते हैँ । & 

४. भक्ति-जात :--भक्ति की सहायता से धनादि की प्रापि एवं पूजा- 
प्रतिष्ठा की आशा को भक्ति-जात अनथं कहा गया है, जो भक्ति से उत्पन्न 
होकर भक्तिके मूल कोही नष्टं कर देता है । 


अनथं-निवृति- 


अनथे-निवृति पच प्रकारकीदहे। 
` एकदेशर्वातिनी :- बहुत थोड़े परिमाण मे आंरिकरौ अनथ निवृत्ति 
करो एकदेशवतिनी कहते है । 
२. बहुदेशवतिनी :-- बहुपरिमाण॒ मे आशिकी अनथे-निवृत्ति को 
बहुदेशवतिती कहते है ध: 
३. प्रायकौ :- प्रायः समस्त अनथं की निवृक्ति के पश्चात्‌ स्वल्पं मव- 
शिष्टको प्रायकेो अनथं-निवृ्ति कहते है । । 
४. पुर्णा :- सम्पूणं अनथं-निवृत्ति को पूरणा भनथं-निवृ्ति कहते है । 
५. आत्यम्तिकौ :--जनथं-निवृत्ति होने पर पूनः अनर्थोद्गिम की 
सम्भावना जब नहीं रहती है, तथ उसे आव्यन्तिकी अनथं-निवृत्ति कहते है । 
तात्प यह है कि पूर्णा-अनथं-निवृत्ति मे अनथं समूह दुर होने पर भी श्रीकृष्ण- 
भक्तों के चरणों मे घपराध होने पर पुनः अनर्थोद्गम की सम्भावना रहती 
है, किन्तु भाव्यन्तिकी अनथे-निवृत्ति में उस की सम्भावना तक नहीं रहती । 
भजन-क्रिया के पश्चात्‌-एकदेश-व्तिनी तथा बहुदेशवतिनी, रति के उत्पन्न 
होने पर प्रायकी, प्रेम के आविर्भाव होने पर पूर्णा एवं श्रीकृष्छचरण प्राप्ति 
होने पर-आत्यन्तिकी अनर्थ-निवृत्ति होती है । 


` रति 


भजनाङ्ध मे आसव्ती के वाद रत्ति काउदय होतादै। रतिका 
का दूसरा नाम भाव परमाङ्कुर है । रति, प्रेम-रूप सूये की ररिम-स्थानीय 
है एवं स्वरूप लक्षण में ह्वदिनी प्रधान शुद्ध-सत्व की वृत्तिविशेष है । रति 


रः 
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उतपन्न होने पर भक्ति की मगवान्‌ मे ममतावुद्धि हो जाती है, अर्थात्‌ ^“भग- 


वान्‌ मेरे है" एेसा अनुभव होने लगता है । भगवा तु में ईरवर-बुद्धि तिरोहित 
हो जाती है । 


, जात-रति-भक्त के लक्षण-- 


भक्तरसामृतसिन्धु (१-३-११) में जात-रति-भक्त के प्रधानतः ये नव- 
लक्षण कहे गये हैः-- 
क्षान्तिरव्यथंकालत्वं विरक्तिर्मानश्म्यता, 
आशाबन्धः समुत्कण्ठा नामगाने सदा रुचिः । 
आंसक्तिस्तदुगुणास्याने प्रीतिस्तद्रसतिस्थले, 
इत्यादयोऽनुभावाः स्युर्नातमावाङरे जने ॥ 


१. क्षान्ति -- सांसारिक विपत्ति उपस्थित होने पर साधारण लोगों 
की भाति जात-रति-भक्त के चिरम किञ्चित्‌ मात्र भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता । 
२. अव्यथे-कालत्व :-श्रीङृष्ण सम्बन्धीय व भजन सम्बन्धीय कार्यो के 
बिना जात-रति-भक्त ओर किसी कां में एक क्षण भी व्यतीत नहीं करता । 
३. विरक्ति :-इहकाल एवं परकाल की किसी भी योग्यवस्तु में 
उसकी कोई भी वासना नहीं रहती । 
४. मानश्ुभ्यता :- भक्ति विषय मे सवं श्रे होने पर भी वहु अपने 
आप को नितान्तं अधम, नितान्त भक्तिहीन सममता है । 
५. आशावदढताः-“श्रीकृष्ण मुक पर कृपा. करेगे" उसके चित्त में 
एसा दृढ़ विश्वास रहता है 1 
६. समुत्कण्ठा :- श्रीकृष्ण सेबा एवं श्रीडृष्ण-दशेनादि पाने के लिए 
वह॒ अत्यन्त उत्कण्ठित रहता है । 
७. नामसङ्कीर्तन मे सदा रुचि :-श्रीडृष्ण गन में वह सदा ही 
आनन्द प्राप्त करता है। 
८, भगवद्गुणाख्यान मे आसक्ति :-श्रीकृष्ण-गुणगान में वह्‌ अपूव 
आनन्द प्राप्तः करता है एवं श्रीकृष्ण-गुणगान किये विना.वहं रह ही नहीं 
सकता । 
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४. श्रीकृष्ण-वसतिस्यल में प्रीति :-श्रीवृन्दावनादि भगवत्‌-लीला- 
स्थान उसको अत्यन्त प्रिय लगते हैँ 


प्रम-- 


रति को गाढ़ अवस्था का नाम ध्रेम' है । प्रेमोदय होने पर श्रीकृष्ण में 
अत्यन्त ममताबुद्धि हो जातो है। ष्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी 
परम का ध्वंस नहीं होता । प्रेमी-भक्तों मे कोई भी बाह्यपेक्षा नहीं रहती । 
भगवानु के नाम गुणो का कीत्तन करते करते वे उन्मत्त की माति वे कभी 
उन्चस्वर मे हंसने लगते ह, कभी करन्दन करते ह तो कभी विलाप करने लगते 
है, कभी गान करते है, कभी नेत्य करते है जोर कभी पृथ्वी पर मूचित 
होकर पड़ ही रहते है । साधक के यथावस्थित शरीर मे प्रेम पर्यन्त ही आवि- 
भरत हो सकता है । जातप्रेम भक्तों के शरीर पात होने के बाद उनका जन्म 
श्रीकृष्ण के प्रकट-लीलास्थल पर होता है एवं उनके नित्यसिद्ध-परिकर के 
स्ख -प्रभाव से उनका प्रेम क्रमशः उन्नततर विकाश को प्राप्र होता है । तभी 
वे साक्षात्‌ ्रीङृष्ण-सेवा के सौभाग्य को प्राप्त कर कृतार्थ ' हो जाते है। 


~ 


साधु-संग ओर महत्‌-ङृषा 


साधु या महत्‌ पुरुषों के लक्षण- 


साघनके प्रभावसे प दवारा सवविध मलिनता दुर होकर 
जिस का चित्त शुद्सत्व-आविमवि-योग्यता को प्राप्त कर चुका है एव जिन 
के चित्त मे शुडधसत्व आविभ्रु त होकर भक्तिरूप मे परिणत हो चुका है, 
उनको साधु या “महत्‌ पुरुष कहते हैँ । उनके वाह्यलक्षणों के सम्बन्ध मे 
श्रीमद्भागवत (५-५-२, ३) में कहा गया है कि महतु-पुरुष सर्वैर समदर्शी 
एवं सरलचित्त अर्थात्‌ कुटिलता रहित होते हैँ । प्रशान्त, भगवत्‌-निष्ठाबुद्धि- 
युक्त, क्रोघहीन, सब के सुहृद्‌ एवं अदोषदर्शी होते है । भगवत्‌-प्रीति को ही 
वे परम पुरुषां मानते है । भोजनादि रेवं स्री-पुत्र-धन-गृहादि की आसक्ति 


च 





1 
1 ६ 


साधु-संग ओर महत्‌-कृपा [ १३७ 


तो दर है, किन्तु जो लोग खानपानादि, स्व्री-पुत्र-धनादि से प्रीति करते 
उनसे भीवे प्रीति नहीं रखते। उन का जितने धनादि से सेवात्मिक भक्ति 
के अनुष्ठान का निर्वाह हो सके, उस से अधिक धनादिवे कभी ग्रहण नहीं 
करते ; अर्थात्‌ वे निर्लोमि होते दै । देहदैहिक वस्तुओं मे उनकी कृं भी 
आसक्ति नहीं होती । इन साघु-पुरुषों के सम्बन्ध में श्रीभगवान्‌ ने कहा है 
करि “वे महत्‌-व्यक्ति मेरे हृदय है, मै भी उनका हृदय हँ । वे मेरे विना भौर 
कुछ नहीं जानते । मै भी उनके विना ओर कुछ नहीं जानता ” एसे पुरुष 
गृहादि में रहते हृए भी निरिकशखन दै । 


महतु-कृपा एवं भक्ति- 


महत्‌ व्यक्तिगण मायातौत होते है, माया उनके सामने नहीं आ सुकती । 
कारण कि उनका चित्त चित्‌-शक्ति के विलासरूप शुढसत्व से तादात्म्य प्राप्त 


कर चकारह । इनकी कृपा से जीव की विषय वासनाएे अन्तर्हित हो जाती 


है । भक्ति काद्रक हो जाता है । कृपाशक्ती के सहयोग से चित्त मे युद्ध 
स्वात्मिका भविति भी प्रवाहित होने लगती है । भक्ति कीप्राप्ठिमे साधु- 
सद्धं व महत्‌-कृपा अपरिहायं है । 
श्रोचेतन्यचरितामृत (२-२२-४) मे भी कहा हैः-- 
“कष्ण भक्ति-जन्स-सूल हय साधुसद्ध" 


“करष्णभक्ति का जन्ममूल साधुसङ्ध है।'" हम देखते हँ -पचम-वर्षीय 
वालकश्री घव ने जब मनन्य भाव से पद्मपलाश-लोचन भगवच्‌ को 
पुकारा, उस की आन्तिरिकताने श्रीनारायण के हृदय मे स्पन्दन उत्पन्न कर 
दिया । श्रीघ्र व को कृतार्थं करने के लिए उनकी इच्छा हुई, किन्तु श्रीघ्र्‌व 
मे तब तक दर्शन-प्राप्ति की योग्यता न थी, कारण कि उसके चित्त में विषय 
वासना थी । श्वीनारायण ने निर्किच्चन भक्त श्रीनारद को प्र्‌ वजी के पास 
ञ्जा । श्रीनारद की कृपा सेध्रवजी की विषयवासना दूर हो गई। 
तव श्रीनारायण का दशन प्राप्त हुआ, निरिकखन-भक्तं श्रीनारद की कृपा 
से श्र वजी की विषय-वासना मूल से उत्पाटित हो गई । अतः वर मांगते 
समय श्रीध् वजी ने इनना ही कहा कि “प्रमो | मैने कच का अन्वेषण 
करते करते काचन को प्राप्त कर लियादहै। मुज्ञे अव भौर कोई वर नहीं 
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चाहिये \ मेँ केवल भापकी चरणसेवा ही चाहता हूं ।” इससे स्पष्टं है कि 
साधक चाहे कितना ही साधनाङ्ध अनुष्ठान करता रहे, महत्‌-कृपा प्राप्ति के 
विना उस के चित्त से विषय-वासनादि मलिनता दूर महीं होती, ओौर त ही 
उसे यथाथे भगवत्‌ प्रापि हो सकती है 1 


श्रीचेतन्यचरितामृत (३-१६-५५-५६) मे भी कहा गया हैः-- 
भक्त पद धलि आर भक्त पद जल) 
भक्तभुक्त-अवशेष तिन महाबल ॥ 
एई तिन सेवा हैते कृष्णे प्रेमा हय) 
पुनः पुनः सवंशास्जञे पुकारिया कय) 


“भक्त-चरणरज, भक्त चरणामृत एवं भक्त-उच्छिष्ट, इन तीनों 
मे महान सामथ्यहै 1 इनके सेवन करने से श्रङृष्णमे प्रिमा-भक्ति होती है, 
शाख वार बार यहु पृक्रार कर कहु रहे 


साधक-भक्त तथा सिद्ध-भक्त- 
श्रीकृष्ण-भक्त कौन है ?-- 


““तद्‌भाव भावितस्वान्ताः कृष्णा-भक्ता इतीरिताः 
(भक्तिरसामृतसिन्धु २-१-१४२) 


अर्थात्‌ जिन का अन्तःकरण श्वीकृष्ण-भाव से भावित हों चुकारहै, 
वे ही श्रीकृष्ण-भक्त है । भक्त दो प्रकार के है, “साधक-भक्त” तथा ' सिद्ध- 
भक्त” । श्रीकृष्णविषय मे जो जातरति है, किन्तु जिन की सम्यकरूपसे 
विध्न-निवृत्ति नहीं हुई एवं जो श्रीकृष्ण-साक्षात्कार मे योग्यता रखते है 
वे साधक-भक्त है! ओरं जिन के भविद्या-अस्मितादि समस्त क्लेश तथा अनथ 
दुरहोचुकेरहैः जो सवंदा श्रीकृष्ण सम्बन्धीय कर्मो का अनुष्टान करते 
एवं जो सवदा प्रेम सुख के आस्वादन परायण है, वे सिद्ध-भक्त हैँ । भगवान्‌ 
भक्तो के वशीभूत है, इस लिए भगवत्‌-कृपा भी भक्तकृपा-सापक्ष दै 1 अतएव 
कृष्णकरपा प्राप्ति के लिए भक्तकृपा को अपरिहायता है । 


तथ 


शुरू-तत्व 
गुरु-तत्व-- 


गुरुदो प्रकार के है--१. दीक्षा-गुर तथा २.शिक्षागुरु । जिन से उपा- 
स्यदेव का मून-मन्त्र ग्रहण किया जाये, वे दीक्षा-गुर हैँ ओर जिन से भजन 


सम्बन्धीय शिक्षा ग्रहण की जाये, वे शिक्षागुरु कहे जाते है । प्रायः दीक्षागुरु 


ही शिक्षागुरु होते है ¦ हां' उ्तको अनुपस्थिति में अथवा उनसे शिक्षा प्राप्ति 
का सौभाग्य न मिलने पर पृथक्‌ शिक्षागुरु भी धारण किये जा सकते हैं। 
दीक्षागुरु एक होते है । श्रीगुरुदेव स्वरूपतः श्रीकृष्ण के भक्त है; किन्तु 


साघक के लिये वे श्रीकृष्ण का आविर्भाव ही मनन करने योग्य हैँ । 


श्रीगुरुदेव स्वरूपतः श्रीकृष्ण के श्रियतम-भक्त हैः-- 


भक्ति-शाखानुसार श्रीगुरुदेव स्वरूपतः श्रीकृष्ण के प्रियतम भक्त है । 
श्रीदासगोस्वामिषाद ने स्वरचित्त "मन-शिक्षा' में कटा हैः-- 


शचीसूनुः नन्दी्चर-पतिसुतत्वे गुरुवरं 
मुकुन्द रषठत्वे स्मर परमजस्र ननु मनः॥ 
अर्थात्‌ ““हे मन 1 शचीनन्दन श्रीगौरसुन्दर को श्रीकृष्णसूप में एवं 


श्रीगुरुदेव को श्रीकृष्ण कै प्रियतम भक्तरूप मे अनवरत स्मरण कर ।'' 


श्रीहरिभक्तिविलास मे एवं श्रोविश्वनाथचक्रवर्तोपादने भी गु्वेष्टक मे यही 
कहा है कि समस्त शाख गुरुदेव को साक्षात्‌ ह्रिरूप कहते है-है भी, एवं 
सत्लोक उनकी इस रूप मे भावना भी करते है; किन्तु वे स्वरूपतः श्रीकृष्ण 
के प्रियतम भक्त हीरै। 
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शरीगुरुदेव श्रीकृष्णवत्‌ पूज्य है-- 


स्वरूपतः श्रीकृष्ण के प्रियतम भक्त होते हुए भी :-“भाचाय्यं मां 
विजानीयात्‌” इत्यादि शाख्वचनों ने श्रीगुरुदेव को श्वीकृष्णतुल्य ही कहा 
है । रीकृष्ण मेँ जसी प्रोति करनो चाहिये, वसौ हौ प्रोति श्रोगुरुदेव में 
करनी चाहिये । जसे श्रोकृष्ण पूज्य दै श्रोगुरूदेव भौ उघी प्रकार पूज्य 
है अर्थात्‌ प्रियतमता एव पूज्यता मे हौ श्रीढृष्ण एवं श्रीगुरुदेव की समानता 
अभिप्रेत है-स्वरूपांश मथवा तत्वांशञ मे नहीं । जो लोग तत्वांश में श्रीगुर- 
देव को श्रीकृष्ण मान नेते हँ भौर श्रकृष्ण-भक्ति छोड कर धीगुरु-भक्ति 
मे लगे रहति हैँ । वे भटके हए हैँ । उन के निस्तारमे शंका है । गुरुमक्ति 
पूवक श्रीकृष्ण-भक्ति करने से ही अभीष्ट की सिद्धी हो सकती है। 


भीगुरुदेव श्चकृष्ण का आविर्भाव-विशेष है-- 


श्रीगुरुदेव स्दरूपतः ध्रीकृष्ण कै श्रियतम भक्त होने पर भी शिष्य के 
पक्ष मे श्रीकृष्ण का आविर्भाव-विशेष है । कारणा क्रि श्रीगुरुदेव मे अन्य 
किसी भी प्रकार की निष्ठा रखने से शिष्य के लिए प्रत्यवाय के आने की 
तथा श्रौगुरुदेव मे मनुष्य-बुद्धि हो जाने की पूणं भाशंका रै, जो कि घोर 
अपराधजनक है । श्रोगुरुदेव भगवान्‌ की अनुग्रहा-शक्ति के साथ तथा गुर- 
शक्ति के साथ तथा गुरुशक्ति के साथ तदात्म्य-प्राप्त है । श्रीकृष्ण ही गुरु- 
शक्ति का मूल-आध्रय हँ । वे समिष्ट गुरु ह, किन्तु श्रीकृष्ण साक्षात्‌ किसी 
को दीक्षादि नहीं देते । वे अपने प्रियतम भक्त-विशेष मे उस गृुरुशक्ति का 
सन्चार करके उस काद्टारा भजनार्थी पर कृपा करते हैं। इसी लिए 
श्रीचेतन्यचरितामृतत (मे कहा गया) है किः-- 
“शगुरुरूपे कृष्ण कृपा करेन भक्तगरे'" .. 
अतः एक मात्र श्रीगुरुदेव के योग्य से ही श्रीभगवान्‌ की गुर-शक्ति 
रिष्य के मङ्गल के निमित्त आविभरूत होकर उसे कृताथं करती है । अन्यान्य 
भक्तो के योग से श्रोङृष्ण की नुग्रहाशक्ति याविमूत होकर भजनार्थी को 
कृताथ कर सक्त्ती है, किन्तु गुरुशक्तिकी कृपा न होनें पर मायाबद्ध 
जीव के लिये अन्य भक्तों की कृपा सम्यक रूप से कार्यकर हो इसकी 
सम्भावना कमह । श्री गुर्देवके योगसे गुर्-शक्ति तथा अनुग्रहा-शक्ति 
दोनों ही शिष्य के सम्बन्धं मे आविभरूत होती है । अत्तएव श्नीगरुदेव का 


र 
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वैशिष्ट्य है । वास्तव में शिष्य के पक्ष मेुश्रीगुरुदेव मगवानू की अमूते-करुणा 
का मूतं-विग्रह दै, एवं श्रीङृष्णध्रिता अमूरत-गुर-शक्ति का मूतं-विग्रह अर्थात्‌ 
गुरु-शक्ति कौ आविर्भाव-मृति हैँ । इसलिये श्रीगुरुदेव श्रीकृष्ण के आविर्भाव- 
विशेष हैँ । श्रीभगवान्‌ अनुग्रह के मूल-आश्रय होति हृए भी साघारणतः 
साक्षात्‌ भाव मेँ जिस किसी पर कृपा नहीं करते, अपितु उनके प्रियतम भक्त 
एक मात्र श्रगुरुदेव के द्वारा ही जीव उसे प्राप्त कर सकता है । अतः शिष्य 
के लिये श्रीगुरुदेव श्री कृष्ण-तुल्य हैँ । श्रीकृष्ण के समान प्रिय एवं पूज्य हैँ । 
गु रु-योग्यता । शुद्धसत्वोज्ज्वलचित्तता- । 

पहले यह कहा जा चुका है कि श्रीकृष्ण की ही शक्ति श्रीगुरुदेव के 
चित्त मे आविभूत होकर शिष्य पर कृपा करती है, अतः लिन का चित्त 
श्रीङष्ण-शक्ति के आविर्भाव के योग्य है, अर्थात्‌ जिन का चित्त शुद्धसत्व 
के साथ तादात्म्य प्राप्त कर चुका है, एसे महापुरुष ही दीक्षागुरुं होने के 
योग्य हैँ । उन के शुदढ-सत्वोज्ज्वल चित्त मे ही भगवदाविर्भाव सम्भवहै 
एवं भगवदाविर्भाव होने पर ही भगवदनुभूति हौ सकती है ॥ यद्यपि रास्तों 
मे श्रीगुरुदेव के विषय में श्रोत्रोय ब्रह्मनिष्ठ का उल्लेख है, फिर भौ भगवद- 
नुभति को ही श्रीगुरुदेव का मुख्य लक्षण माना गया है । शास्वरज्ञ न होने 


पर काम चल सकता है; किन्तु भगवदनुभूति के सम्पच्च हए विना काम 
नहीं चल सकता । केवल मात्र मन्व जानने के निमिच्च श्रीगुरूदेव का प्रया- 


(जन नहीं है, क्योकि " मन्त्र तो ग्रन्थों में भी विद्यमान हैँ । अनुग्रहा-शक्ति 
एवं गुरु-शक्ति की कृपा के निमित्त ही श्रीगुरुदेव का प्रयोजन है । 


शिक्षा-गुर- 


दीक्षागुरुं की. अनुपस्थिति अथवा उनक्तौ आज्ञा से जिन महापुरुषों से 
भजन सम्बन्धीय विशेष रिक्षा मिलती रहै" उन्हे “शिक्षा-गुरु” कहते है । 
शिक्षा-गुरु दो प्रकार के है । अन्तर्यामो-परमात्मा तथा भक्तश्रं 8 । श्रीभग 
वान्‌ परमात्मारूप से प्रत्येक जीव मे.वेठ कर उस को हित-अहित का उप 
देश करते हैँ । किन्तु माया-बद्ध जीव उनके उपदेश को ग्रहेण नही.कर 


;षाता, कारण कि वे साक्षात्‌ उपस्थित होकर कु बोलते नहीं । हदय मे 
गित रूप मे जना देते है । भक्त-श्र्ठ रूपी शिक्षा-गुरु साक्षात्‌ भाव से 
. उपदेादि द्वारा जीव को कृताथ करते है । शिक्षा-गुरु अनेकं भी हो सकते हैं । 


0्पण-- 


साध्य-साधन तल 
चतुरवगं-- 


जभीष्ट वस्तु को पुरुषार्थं कहा जाता है, एवं पुरुषार्थं ही साध्य है । 
घरमे, अथं, काम, मोक्ष एवं प्रेम--ये पांच पुरुषार्थं है । जीव की चिर^तनी 
वासना है सुख-परापति । वह सुख चाहता है--दुख नहीं चाहता । आनुषङ्जिक- 
भाव से अत्यन्तिकी दख-निवृत्ति भी उसका काम्य है । पहले कहा जा चुक्रा 
द घमम-अर्थ-काम इस त्रिवर्ग मे वास्तविक पुरुषाथता नही है, कारण कि इन 
से आत्यन्तिकी दूख निवृत्ति नहीं होती एवं नित्य-सुख भी प्राप्त नहीं होता । 
आत्यन्तिकी दुख-निवृत्ति एवं निष्य ब्रह्मानन्द प्राप्ति होने से मोक्ष मे वास्त- 
चिक पुरुषाथेता तो है, कितु मोक्ष मी मृख्य पुरुषाथं तहीं है क्योकि मुक्तजीव 
मी पञ्चम पुरुषाथं-ग्रेम के लिये लालाधित होते ह । भतः धमे, अथं, काम 
एवं मोक्ष ओौपचारिक पुरुषाथं माने गये हैँ । 


चतुवगं अज्ञानतम है-- 


श्रोचेतन्यचरितामृत (१-१-५०-५१) मे कहा गया है :- 
अज्ञानतमेर नाम. रकहियि केतव 1 
धलं-अथं-काम-मोक्ष-वाजछा आदि सब ॥ 
तार मध्ये मोक्ष वाञ्छा कंतव प्रघान। 
जाहा हैते कृष्णार्मक्तिं हय अन्तरघान ॥ 


, “जज्ञानतम को कतव कहा जाता है । चतुवंगं धर्म-अथं-काम-मोक्ष 
को वासनादि कंतव हैँ । इन मे मोक्ष की वासना कंतव-प्रधान है, क्योकि 
उस से श्रीकृष्ण-मक्ति अन्तित हो जाती है ।“-जीव तथा ब्रहम के सम्बन्ध- 
ज्ञान के अमाव कानाम जज्ञान है। यह अभाव दही अन्धकार है-गाढ्‌ 


| 
| 





साध्य-साधन तत्व [ १४३ 


अन्धकार है। अन्वकारमें जसे कुछ दीखता नही, जीव तथा ब्रह्य के 
के सम्बन्धज्ञान के अभान- वातः वंस ही जीव अपनी चिरन्तनी सुख- 
वासना को रचम-तृप्नि के स्थानको नहीं देख पाता । उसे जो कुछ दीखता है 
उसे ही पना सुख एवं सुख-साधन जान कर वह वच्ितःहोता है। इसी 
कानाम कतव" व "आतपरवच्चना' है । सम्बन्ध-ज्ञान के अभाव से जीवको 
अपने स्वरूप का ज्ञान भी नहीं है । इसलिये देहात्मवुद्धि होती है 1 देहात्म- 
बुद्धि के होने से देह के सुख-साधन, धर्म-अर्थ-कामादि के पीछे वह्‌ भटक रहा 
दै। विचार पूवकं देखने पर उसे पता चलता है क्रि धमं-अर्थ-कामादि 
उको भित्य सुख नहीं दे सकते, फिर भी उनकी आपात-रमणीयता में मुग्ध 
होकर वह उन में फसा रहता है, एवं अन्य उपाय का अनुसन्धान भी नहीं 
करः पाता। जीवके दहावेश सेरी उसकी अनुसन्धानात्मिका-बुद्धि भी 
स्तम्भित हो रही है। मोक्षम ( सायुज्यमुक्तिमे ) देहावेश नहीं है । किन्तु 
मोक्षम भी जीव-ब्रह्म के सम्बन्ध-ज्ञान का अभावरहै। जीव स्वरूपः 
श्रीकृष्णदास है । परब्रह्म श्रीकृष्ण क साथ जीव का सेव्य-सेवक सम्बन्ध 
है, मोक्ष मे उस सम्बन्ध-ज्ञान का अभाव है। कारण करि जीव-्रह्म का 
एक्यज्ञान ही मोक्ष चाहते वाले साधको का ध्येय है । यही. देक्यज्ञान गाह- 
अन्धक्रार को तरह मोक्षाकांक्षी एवं मुक्तजीव के यथा्थ-सस्बन्धज्ञान को 


-सम्यक्रूप से आच्छन्न किये रखता है-- प्रकट नहीं होने देता । इसी लिए 


मोक्ष वासना को भी अज्ञानतम कहा गया है । मोक्ष-प्रा्नि में जीव वैचित्री- 
हीन आनन्द-सत्तामात्र रूप ब्रह्मानन्द मेँ निमग्न होकर उसी को ही चरमतम 
काम्य मानते हृए परम लोभनीय प्रेमानन्द की चिन्ता करने का अवकाश 
ही नहं पाता, जिसमे कोटि ब्रह्मानन्द तुच्छ-कारी प्रेमानन्द के आस्वा- 
दन से वशित रहता है, मोक्षकांक्षो साधक भी उसी ब्रह्मानन्दके लोभमें 
परमानन्द को चिन्ता करने का कुछ भी अवकाश नहीं पाता । अतः उसे भी 
प्रेम-सुख से वचित रहना पडता है। 


ोक्षवाज्छा कंतव-प्रधान है- 
धम-अथं कामदि त्रिवर्गेजनित सुख के लोभवश जो जीव संसार मे 


बारम्बार आवागमन करते है, किसी समय भाग्यवश उन की भक्ति की कृपा- 


प्राप्निका सौभाग्य मिल सकता है तथा प्रेम प्राप्त करके वे कृताथ भो हो 


“सकते है । किन्तु मोक्ष.पराप्त कर जो जीव ब्रह्मानन्द मे निमग्न हा जाते > 
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ूर्व-भक्ति की वासना न होने के कारणः उन मे तद्रप. सौभाग्यः की सम्भा- 
वना ही नहीं दै । . इसीलिये मोक्षवाज्छा को कतव-परघान' (श गया है। 
साघन करते समय किसी सौमाग्यवा जिन के मन मे भक्तिको वासना 
उत्पन्न होती दहै, एवं निभेद ब्रह्यानुसन्धानात्मक्‌ ज्ञान-साधन मे 5 अपरिहाये- 
सहायकारिणीरूप से जो भक्ति का अनुष्ठान करते हैम क्तावस्था मे वही भक्ति 
पूवे-भक्तिवासना को उपलक्ष्य कर उन कै जीव-तरह कयज्ञानखूप भावरण 
को दूर कर देती है, एवं उनकी दष्ट को परमपुरुषार्थ प्रेम के प्रति प्रसारित 
कर देती है । तब उन मे सम्बम्धका ज्ञान जागृत हो उठता है एवं ्रमसु 
की पस्म लोभनीयता में ब्रह्मानन्द को तुच्छं जान कर वे भगवद्‌भजनमें 
प्रवृत्त होते रहै । यथाः-- । 
“मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते ” 


उप्रय्‌ क्त आलोचना से यह जान जातादहै कि ध्म, अथं; काम, 
सोक्ष-चतुवंगं मे वास्तविक पुरुषाथंता का अभाव है एवं मोक्षवाञ्चा 
प्रधान आत्म-वखना है । 


परमधमं-- 


जिस धमं मे कंतवोंका सम्यकरूप से अभाव है, श्रीमद्भागवत 
(१-१-२) मे उसे ही परमधमं कहा गया है । यथाः-- । 
"धमः भ्रोज्‌[्ञितकेतवोऽत्र परमो निमेत्सराणां सतामित्यादि ॥, 


श्रीघरस्वामिपाद ने इस इलोक की टीका मे लिखा है कि घर्म, अथ, 
काम कीतो बातदही क्याहै, जिसधमं मे मोक्ष कि वासनादहै; उसे 
भी परमधमं नहीं कहा जा सकता । श्री जीवगोस्वामिपाद ने मोक्ष शब्द 
से केवल सायुज्यमुक्ति को ही नहीं अपितु सालोक्य, समीप्य, सारूत्य, साष्ट 
एवं सायुज्य, इन पांचो मूक्तियो को ही लक्ष्य किया है। उन्होने कहा 
है कि जिस धमं में इन पांचोंमेसे किसी एक मुक्तके प्रति भी लक्ष्य 
रहता है, वह परमधमं नहो हो सक्ता । कारण की जीव-बरह्म के सम्बन्ध 
का ज्ञान जिस धमं में सर्वतोभावेन विकसित हो, उसे परमघमं कहा जा 
सकता है । सायुज्यमुक्ति की वासना में वास्तविक सम्बन्ध का ज्ञान विक- 
सित नही हो सकता । अन्य चार प्रकार की मृक्ति वासनाओं मे मी 


मोना ७००५ 


= 


{- 


न 
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सम्बन्धज्ञान सम्यकृरूप से स्पुरित नहीं होता । सालोक्यादि चतुविधा 
मुक्ति मे सेव्य-सेवक भाव-उद्बुद्ध होता है यह बात ठीक दै; किन्तु वहां 
सालोक्यादि प्राप्तिकी वासना ही प्रधान रहती है । इसलिये उनमें सेवा- 
वासना गौण रहती दै । 


सम्बन्ध-ज्ञानके दो अङ्ख हैँ । प्रथमतः-सेव्य-सेवकत्व का ज्ञान । 
दवितीयतः-- सेवावासना का ज्ञान । इन दोनों का सम्यक्‌ विकाश ही सम्बन्ध 
ज्ञान का सम्यक्‌ विकाश है। सेव्य-सेवकत्व काज्ञान तो सालोक्यादि 
चतुविधा मुक्ति मे रहता है, किन्तु सेवावासना के सम्यक्‌ विकाश का 
वहां अभावे है। सेवा-वासना का सम्यक्‌ विकाश होने प्र परब्रह्म 
श्रीकृष्ण-सुखेकतात्पययंमयो सेवा के बिना अन्ध कोई वासना नहीं रहती । 
अपने सुख-अनुसन्धान की लेशमात्र गंय भी नदीं रहती । सालोक्यादि चतु- 
विधा मुक्ति में सालोक्यादि कौ वासना सेवा-वासना के साथ अङ्गाङ्गी 
भाव से जुडी रहती दै, जिस से सेवा-वासना का सम्यक्‌ विकाश नहींहो 
पाता । इस से सिद्ध होत। है कि पञविधा-मुक्ति मे किसी एक कौ वासना 
भी परमधमके प्रतिक्रलदहै। 


 साध्यवस्तु- 


उपयुक्त आलोचना से जाना जाता है कि घ्म-अथं-काम एवं पच्च 
विधा मुक्ति मे भी पुरुषार्थता नहीं है ! एकमात्र पञ्चम पुरुपाथं प्रेममेही 
वास्तविक पुरुषार्थता है । कारण कि प्रेम में सेव्य-सेवकत्व भाव तो जागृत 
है ही, अधिकन्तु सेवा का भाव भी सम्यकूरूप से परिस्फुट होला दै, अर्थाद्‌ 
स्वसुखवासना-गन्ध-लेश-शूच्या-कृष्णसुखेकतात्प्यमयौ सेवा की वासनाभी 
सम्यकूरूप से स्फुरित होती है । इसलिये पचम पुरुषाथं प्रेम ही मुख्य साध्य 
वस्तु है । परम भागवतोत्तम श्री रायरामानन्द के मुख से इस मूख्य साध्य 
वस्तु को प्रकाशित कराने के उद्देदय से ही श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु ने 
उनसे पृच्धा था :--“हे रामानन्द ! साध्य-वस्तु क्या है? प्रमाण सहित 
प्रतिपादन करो" रायंरामानन्द ने सवंप्रथम श्रम ही परम पुरुषां है, प्रम 
ही परम साध्य-वस्तु है" एेसा नहीं कहा । क्यो कि देहात्मवुद्धि होने के 
“कारण जिस जीवने देह-सुख को ही अपनी परम साध्य-वस्तुमान रखा है,उस 
की बुद्धि इस रहस्य को जानने में सर्वैथा असमथ है । जीव कौ सुख-प्रा्नि- 
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विषयक धारणा कितनी भरांतिमय है, यह दिखाने के लिये परमकरुण 
रायरामानस्द ने प्रथम पुरुषां “धर्म” से ही मालोचना आरम्भकी । क्रमशः 
भक्ष का वंन करते हुये अन्त मे पञ्चम पुरुषाथं एवं परम साध्य-वस्तु को 
कहा । श्रीमन्महाप्रभु एवं रायरामानन्द मेँ साध्य्‌.साधघन तत्व पर श्रीचेतन्य- 
चारितामृत मध्यलीला सातं परिच्छेद मे जो विषद्‌ आलोचना है, उसका 
संक्षिप्त परिचय यहाँ देते हे । 


स्वधर्म- 


रायरामानन्द ने सर्वप्रथम वर्णाश्रम-घर्मों के सम्बन्धमे कहा कि 
स्वधर्माचरणा से कृष्ण-मक्ति होती है । यह सुन कर श्रीमन्महाप्रभु ने 
कहा--“यह लक्ष्य से बाहर है, इसके भगे कहो 1 श्रीमन्महाप्रभु ने 
वर्णाश्रम धर्म आचरण को इसलिये बाह्य कहा कि वर्णाश्रम के 
धर्म के आचरण से इस लोक के सुख-सम्पदा अथवा स्वगे लोक के 
सुख-भोग प्राप्त होते दँ । अधिक से अधिक मुक्ति कौ प्राप्ति हो सकती है । 
मुक्ति एवं मुक्ति तो अपने इन्द्रियों के सुख मे अथवा अपने दुखकी आत्यन्तिक 
निवृति मे पयैवसित है । जीव का स्वरूपा्युबन्धि घमं है--श्रीङृष्ण-सेवा । 
जो परम साध्य वस्तु है । मक्ति-मुक्ति मे श्रीकृष्ण-सेवा नहीं है बल्कि इस 
मे देहावेश है । अतः वर्णाश्रम धर्मोका पालन परमधमं नहीं है । साध्य-वस्तु 
से परे की वस्तु है। 

श्रीफुष्ण-कमपिण-- 

राय ने फिर कहा “श्रीकृष्ण के निमित्त कर्मो का अपण करना 

साध्य है । “इसमे भी देहावेश है । कमे-बन्धन से चुटकारा पाने के उद्‌ श्य से 


ही श्रीकृष्ण मे कर्मो का अपे अभिप्रेत है । इसमे मी वास्तविक पुरुषार्थता 
-नहीं है । इसलिये प्रभु ने कहा :-- “इसके आगे कहो, यह साध्य नहीं है ।' 
स्वधम-त्याग--. 
“स्वघर्मो के त्याग को ही साध्य मानना चाहिये राय ने कहा । इस 
का समथेन राय रामानन्द ने श्रीगीता के “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य” लोक से 


किया, जो श्रीगीता का चरमवाक्य है ! क्योकि श्रीकृष्ण ने इसे“सवंगुद्यतम 
परमवाक्य” कहा है । अजुन श्रीक्रष्ण के अत्यन्त प्रिय ह । इसीलिये उन्होने 
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इस परमतत्व का उद्घाटन किया । किन्तु श्रीमन्महापरभ ने देसे परम रहस्य 
मय तत्व करो सून कर भी उसे “बाह्य” बतलाया ओौर कहा कि इसके आगे 
कहो । इसका कारण यह्‌ है कि यहाँ जो सवेधर्मो का त्याग कथन किया 
गया है, वह्‌ त्याग स्वतः स्फुरित नहीं है । श्रीकृष्ण-सेवाप्रातति के लोभ से 
भी यह ““स्वधरम॑-त्याग” नहीं है । “स्वयं श्रीकृष्ण सर्व॑घमं त्याग का उपदेश्च 
दे रहे है" इसलिये इसे त्याग कहा जाय, ठीक है, किन्तु इसमें सर्वधम- 
त्यागजनित पाप की भी आशंका मानो विद्यमान है । तभी तो श्रीभगवान्‌ 
ने यहं आश्वासन भी दिया है कि “पापों से तुम भय मत करो। समस्त 
पापों सेम तुम्हारी रक्षा करूंगा ।"यहाँ अजुन को उपलक्ष्य करके धीकृष्ण 
ने जिन के लिये “धमम-त्याग"' का उपदेश दिया है.उनमें देहावेश का परिचय 
भी मिलता है । क्योकि देहावेश के रहने पर ही तो पाप भय करी सम्भावना 
है, जब तकर देहावेश है, तब तक जीव-त्रहय का सम्बन्ध-ज्ञान अज्ञानान्ध- 
कार से आच्छन्न रहता है एवं तब तक परमपुरुषार्थं प्रेम के आविर्भाव की 
भी कोई सम्भावना नहीं हो सकती । अतः प्रमु ने इसे बाह्य कहा । 


ज्ञानमिश्रा-भकव्ति-- 


फिर रायरामानन्द ने कहा :-“ज्ञान-मिश्रा भक्ति साध्यसार है 1” 
प्रमाणस्वरूप श्रीगीता के इस रइलोक का उल्लेख किया :-- 


ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षति। 
समः सवेषु भूतेषु मक्त लभते पराम्‌ ॥ 


इस दलोक मे भगवान्‌ ने पराभक्ति का कथन किया है-तथापि 
महाप्रभु ने कहा--“यह नहीं है, ओर भागे कहो ।'' ज्ञानमिश्रा-भक्तिमे ज्ञान 
शब्द से दो लक्ष्य अभिप्रेत है । प्रथमतः- ज्ञान शब्द से जीवत्व, ईरवरतत्व 
मायातत्वादि को जानना भी हो सकता है । द्वितीयतः- ज्ञान शब्द से जीव- 
ब्रह्म का एेक्यज्ञान भी अभिप्रेत है । दोनों रूपो मेही ज्ञान मिश्रा-भक्ति को 
महाप्रभु ने बाह्य कहा है । तात्पयं यह दै कि ( प्रथमरूप में ) शोकादि 
विष्नों के रहने पर भजन मे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अतः भक्ति ( भजन ) 
के लिये ज्ञान ( जीवतत्व-ईक्वरतत्व आदि कै ज्ञान ) की अपेक्षा है । किन्तु 
ज्ञान की अपेक्षा रहने पर शुद्ध-भक्ति-मागें के भजन में विघ्न उत्पन्न होता 
है । कारण कि मजन प्रवृत्ति मे तो केवल इतना ही ज्ञान रखना उपयोग 
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है कि श्रीमगवात्‌ के साथ जीव का सेव्य-सेवकं सम्बन्ध है । भजन प्रवृत मे 
होकर यदि कोई साधक नानाविध तलो कौ आलोचना मे ही लगा रहे, तो 
उसके भजनानुङ्कल समय का केवल वृथा नाश नहीं होगा, अपितु क्रमशः 
तत्व-आलोचना मे उसको एक मोह भी उत्पन्न हो. सकता है, जिससे वह 
उस तत्वालोचना को भी अपते भजन का एक अपरिहायं अङ्ग मान वेठेगा । 
इस तत्वालोचना से भजनम विध्न उपस्थित होने लगेगा ।अतः(प्रथम रूपमे) 
तत्व ज्ञान लिप्सा मिध्ित्त जो भक्ति मागे का भजन है, उपमे अर्धात्‌ 
ज्ञान-मिश्रा-भक्ति मे भजन-भावेश उत्पन्न नहीं हो सकता एवं जी वीरवर 
सम्बन्ध-ज्ञान की स्पूति कौ सम्भावना भी नहीं रहती । श्री जीवगोस्वामि- 
पादने भी यही कहा दै कि प्रथमावस्था में अन्य वस्तु से चित्त का वेश 
एवं तज्जनित शोकादि विध्नों की निवृति के लिये यद्यपि भक्ति के अवि- 
रोधी-ज्ञान अर्थात्‌ जीवतल्व, ईश्वरतत्वादि विषयक ज्ञान भौर वैराग्य की 
किञ्चित्‌ उपयोग्यता दै, किन्तु अन्यावेशच परित्याग के फलस्वरूप भक्तिमें 
प्रवेश होने पर ज्ञान व वेराग्य का कोई भी प्रयोजन नहीं है । विशेषतः ज्ञान 
एवं वैराग्य की आलोचना से भी मक्तिमे विध्न उत्पन्न हो जाता है । इष 
लिये श्रीमन्महाप्रम्‌ ने इसे बाह्य कहा । 


(द्वितीयलूपं मे) रायरामानस्द ने ज्ञानमिश्ना-मक्ति के समथेन में श्री- 
गोता के जिस शलोक का उल्लेख किया दै, वह शलोक जीव-्ईश्चर- 
रेक्यज्ञान विषयक है 1 एेसा श्रीधरस्वामिपाद की टोका से जाना जता है । 
अतः जीव-ब्रह्य के एेक्यज्ञान-मिश्वा-मक्तिको ही रायरामानन्द ने ज्ञान- 
निश्रा-भक्ति कहा है 1 अभिधेय-तत्व मे कहाजा चुक्रा है कि जीव-्रह्य 
के पवयज्ञानमूलक सायुज्यमुक्ति के साधक मे भी भक्ति की सहायता 
आवङ्यक है । साधन काल मे वह सहायक्रारिणी भक्ति ^तटस्था'" ही होकर 
रहती है-- वहां भक्ति केवल मात्र साधक की जीव-ब्रह्य-एेवयज्ञान की 
चिन्ता को सफलता प्रदान करती है! एसी ज्ञानमिश्रा-भक्ति से सायुज्यमृक्ति 
प्राप्त होत है । किन्तु सायुज्यमुक्ति कौ साघन-रूप ज्ञानमिश्ना-भक्ति जीव.ब्रह्म 
करे सन्वन्धन्ञान ( सेव्य.सेवक-भाव } के विकाश के प्रकिक्रुल है । इसलिए 
श्रीमन्महाप्रमु ने इस भी बाह्य कहा । 


ज्ञानन्ुन्या-भक्ति-- 
श्रीमन्महाप्रभ के वचन सून कर राग्ररामानन्द ने ज्ञानून्या-भक्ति 
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को साध्य कहा, ओर उस के समर्थनमे श्रीभागवत की ब्रह्मस्तुत्ति का 
(६०-१४-७) “ज्ञानि प्रयासमुदपास्य” --इत्यादि शलोक भी कहा । जिसका 
तात्पयं यह है कि ज्ञान प्राति केलिये कोई भीचेष्टान करके जो व्यक्ति 
साधु जनों के निकट भवस्थान पूरवेक उन के मुखकमलनिसृत भगवत्‌ गुण- 
रूप-लीलादि का काय-मन-वाक्य से सत्कार करते हुए जीवन धारण करते 
हैं श्रीभगवान्‌ स्वतन्तर--अजित होते हृए भी उन के वशीभूत हो जात है । 
रायरामानन्द का तात्पयं तत्वादि ज्ञानशून्या भक्तिसे है--अर्थात्‌ श्रीभग- 
वतु कथादि श्रद्धा पवक श्ववण॒ करने मात्र से भी सम्बन्ध ज्ञान स्फुरित हो 
सकता है एवं प्रेम का आविर्भाव भो हो सकता है । इतना सुनकर श्रीमन- 
महाप्रभु ते कहा ` :-- “रामानन्द ! यह हो सकता वै, किन्तु कुल ओौर अगे 
कहौ ।'' अव तक प्रभु-"यह बाह्य है'' एेसा कहते रहे, किन्तु अब ज्ञान- 
शुन्या-भक्ति की बात सुन कर उन्होंने कहा--“यह हो सकता है । कारण 
.यह कि उपयुक्त श्रवण नवधा-भक्ति का अद्ध (श्रवण) है ¦ इसके दवारा प्रेम- 
भक्ति का अ।विर्भाव हो सकता है । मानो एक परमरमणीय भन्दिर में साध्य- 
वस्तु प्रतिष्टित है, उस ओर जाने का पथ अवबटृष्टि गोचर होने लगा-- 
इसलिये महाघ्रभु ने कहा-“ हां रामानन्द ! ज्ञानशून्या-भक्ति जिस का 
साधारण भाव से आपने वणेन किया है, यह ठोक है-- किन्तु इससे आगे 
ओर्‌ विशेषरूप मे कटहिये " 


प्रेम-भक्ति- 


प्रभुकतो बात सुन कर राय का मानो कुचं उत्साह बढा ओर उन्हों 
ने कहा ^श्रेम-भक्ति सवे माध्य सार है "इस के समथेनमें दो एक इलोक भी 
कहे । जिनका रहस्य यह्‌ है कि भगवानु केवलमात्र प्रेम ही के वशीभूत है-- 
प्रेमरहित नाना उपचार भी उन्हं स्वीकार नहीं है--अतः सवं प्रयत्न से मन, 
बुद्धि आदि को श्रीकृष्ण-रस से परिसिञ्खिन करने कौ चेष्टा करना ही कर्तव्य 
है । अब रायरामानन्द ने प्रभु को मानो साध्यवस्तु के भ्रीमन्दिरकेद्रार पर 
ही--श्री मन्दिर मे भारोहण करने के लिये प्रथम सोपान पर लाकरही 
खंडा क्रं दिया। रायको बात सुनकर प्रभुने कहा--“यहीदै, किन्तु 
इसे विशेषरूप से कटो-इस रमरणोय मन्दिर के भीतर क्यादहै, अमी 
वह स्पश्ल्प घ्रे नहीं दीखता--उसे दिखाओ !"! 
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दास्य-त्रेम- 


रायरामानन्द ने श्रीमहाप्रभ के साथ अब मानो उस मन्दिरमे प्रवेश 
किया, जिसमे चतुडतल (चार मंजिले) हैँ । प्रथम-तल पर प्रवेश करते ही 
उन्होने देखा कि श्रीकृष्ण उनके दास्यभावमय नित्यपर्किरों कौ सेवा 
ग्रहण करके उनको कृताथे कर रहे है । श्रीकृष्ण-कृपा से उन(दासपरिकरो) 
के लिये अलभ्य कु भी नहीं है । उनकी ओर इद्धखित करके मानो राय- 
रामानन्द ने कहा--“दास्य-ग्रेम सवंसाघ्य-सारदै 1“ प्रभ ने देखा कि 
दास्यभाव के परिकर अत्यन्त प्रीति एवं आग्रह से श्रीकृष्ण सेवा कर रहे 
है । यह देखते हये प्रभु ने अनुभवे किया कि जब तवबवे कुछ संकुचित भी 
हो जाते है, जिसके कारण वे अपनी आशानुरूप सेवा नहीं कर पाते । श्री 
कष्ण उनकी सेवा से आनन्द तो प्राप्न कर रहे है, किन्तु मानो पुणेतया नहीं 
अतः प्रमु की तृप्निन हुई गौर उन्होने रायरामानन्द से कहा “यह्‌ टीक 
है, किन्तु इससे आगे यदि कख ओर है तो आगे कहो,” अर्थात्‌ आगे चलो । 


यहां इतना ओर जानलेना चाहियेकि रायरामानर्दने यहां दास्यभाव 
को कहा है भौर आगे क्रमशः सख्य, वात्सल्य एवं कान्ताभाव के विषय में 
करगे । दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं कान्ता इन चारों भावों के पारिकर ज्ज 
मे है, तथा द्वारका-मथुरा मेभीरहँ॥ द्वारका मथुरा के सब भावों में 
एेश्वयंज्ञान मिश्ित है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवानु ह, यह ज्ञान उक्त चारों 
भावो मे विद्यमान है । एेङ्वयंज्ञान रहने पर प्रीति संकुचित हो जाती है । 
जेसे श्रीकृष्ण के देडवर्यात्मिक विश्वरूप का दशेन कर अजुन की सख्य- 
प्रीति संक्‌चित्त हो गई थी। उसी प्रकार वात्सल्य एवं कान्ताभाव भी 
एेश्वयेज्ञान से संकुचित हो जति हैँ । भगवान्‌ ने स्वयं कहा है :-- 


एेश्वयशियिल-प्रमे नहे मोर प्रीति 1 


“जो प्रेम रङ्वयज्ञान से शिथिल हो जाता है, उसके यै वशीभूत नहीं 
है ॥''्ारका-मथुरा के परिकरवगं की प्रीति इतनी गाढ़ नहीं है कि उसप्रीति 
के आवरण से एेरवर्ज्ञान प्रच्छन्न हो सके । किन्तु ब्रनपरिकरों की श्रीकृष्ण 
म्रोति इतनी गाढ़ है कि उसके निविड आवरणा में एेश्व्ज्ञान सम्यकरूप से 
श्रखन्न हो जाता है 1 “भीकृष्ण भगवान्‌ है, भौर वे.उनके नित्य परिकरं त 
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यह अनुभूति ब्रनपरिकरों को एवं उनक्ग प्रममुग्धं श्रीकृष्ण को भरी नहींहै। 
वे सभी यह मानते हैँ कि वे एक मनुष्य हैँ । इसलिये श्रीकृष्ण की ब्रजलीला 
को नरलीला कहा जाता है । इसका कारण प्रम-मुग्धता है । प्रेम जितना 
गाढ़ होता है, उतना ही प्रेमका मुग्थत्व गाढ होता है 1 जितना अधिक प्रेम 
का मुग्धत्व होगा, प्रेम का आस्वाद्यत्व भी उतना अधिक होगा । ब्रज का 
भाव शुद्ध माधुयेमय है । पहले कहा जा चुका है किबत्रज में एेश्वयंकाभी 
पूणंतम विकाश है, किन्तु माधुयं के सर्वातिशायी प्राधान्य के कारण देशव 
माधुयं द्वारा कवलित है- विमण्डित है,इसलिये ब्रज में एेर्वयं अपना प्रभाव 
विस्तार नहीं कर पाता । यदि कभी वह्‌ प्रकाशित होताटहै, तो माधुयं 
विमण्डित होकर ही- माधुयं का रूप धारण कर माधुयं कौ सेवा के निमित्त 
ही- माधुर्यं एवं लीलारस की पृष्ठिके लिये ही उसका विकाश होता है! 
इसलिये ब्रज का भाव एेश्वयं ज्ञान से संकुचित नहीं हो पाता । बतः ब्रज- 
परिकों की सेवा-वासना एवं सेवा भी प्रतिहत नहीं होती । ब्रज-त्रेमद्वारका- 
मथुरा परिकरो कौ श्रीकृष्ण-ग्रीति से कोटिगुणाधिक भास्वाद्य है । इसलिये 
साध्य-तत्व विचार मे रायरामानन्द ब्रज के दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं कान्त- 
भावक्राही वणन कर रहे है । ब्रज के जिन चारभावों की भक्ति का दान 
करने का संकल्प लेकर श्रीमन्महाप्रभु अवतीरं हुये है, उनम प्रथम कोटि 
“दास्यभाव है । इसलिये रायरामानन्द ने सवेप्रथम दास्य-भाव का 
वणेन किया । 


सश्य-प्रम-- 


ज्ज के दास्य-प्रेम की बात सुनकर प्रभूने जब इससे भो आगे जानना 
चाहा, तब राय प्रभु को मानो उस मन्दिर के द्वितीय तल ( दूसरी मंजिल ) 
पर ले आये । वहां उन्होने देखा कि सुबल-मधुमङद्धलादि अपने सखाओं के 
साथ श्रीकृष्ण नानाविधि खेल खेल रहे हैँ । पत्र-पृष्पादि द्वारा एक दूसरे को 


सजा रहे हैँ । कभी वे अपनी छाया से लड रहे हैँ । कभी उडते हुये पक्षी की 
 छायाके साथ-साथ दौड रहे हैँ । नर-शिशुओं कौ भांत वे सवेदा चल हैँ । 


कभी सखा श्रीकृष्ण के कन्धे पर चट रहे हँ ओर कभी श्रीकृष्ण उनके 
स्कन्धारूढ हो रहे रै । श्रीकृष्णा निज उच्छिष्ट फल अपने सखा को दे रहै 
है ओर कभी वे भी अपना उच्छिष्ट एवं लालामिश्ित फल श्रीटृष्ण के मुख 
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मे देते. हये कह रहे हैँ--“मित्र कन्हाई 1 देख तो सही, यह फल कितना 

मीटाहै। किसी मे कोई भी सङ्कोच नहीं है। सखा, श्रीकृष्ण को अपने 

समान हौ मानते है । ज्ञान-मागं के उपासक “आनन्द-सत्ता मात्र” लिनको 

अनुभव करते है; दास्य-भाव के साधकं जिनको. “परमाराध्य देवतारूपः" 

मानते है, जो अनन्त कोटि विश्वब्रह्याण्ड के एक मात्र “आश्रय एवं अधीश्वर" 
है, उन्हीं परम-बरह्मा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ निःसङ्कोच भाव से ब्रज- 

गोप-बालकर खेल रहे है । 


इस समस्त खेल को दिखाते हये रायरामानन्द ने प्रभु को कहटा-- 
सस्य.प्रेम सवेसाघ्य सार है।” श्रीमन्महाप्रमु ने अनुभव किया कि 
दास्य-भाव के भक्तगण जेसे ्रीङ्ृष्ए-गत-प्राणं दै, सखा-गण भी उसी 
धकार श्रीकृष्ण के बिना ओौर कुछ नहीं जानते । दास्य की तरह सख्य में 
भी श्रीकृष्ण-सुखेकतात्पर्यमयी सेवा है । किन्तु दास्यमेंजो एक सङद्धोच 
है, वह सङ्गोच यहां सख्य मे नहीं दै ¦ श्रीमन्महाप्रभु ने कहा--“रामानन्द ! 
सखाओं की प्रीति अति उत्तम है । इनका प्रेम एवं ममत्व श्रीकृष्ण में इतना 
गाढ़ हे कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने समान ही मानते है एवं श्री 
कृष्ण भौ उनके प्रेम में मुर होकर उनके समान अपने को एक गोप-बालकं 
ही मानते हैँ । स्वच्छन्द सेवा दारा सखा श्रीकृष्ण की प्रीति विधान करते 
है तथा श्रीकृष्ण द्वारा को गई सेवाका ग्रहण भी करते है। परस्पर 
कोई सङ्कोच नहीं है । श्रीकृष्ण उनके प्रेम के वशीभूत है ; रामानन्द ! 
सख्य उत्तम है, किन्तु कुछ भौर भी आगे कहो ।” इस वार प्रमु ने स्प्रथम 
“उत्तम शब्द कहा है । स्वयं भगवानु ने भौ कहा है, कि प्रेम की गाढता मे 
जो मक्त अपने को उन से वड़ा तथा उन्हं जपनी अपेक्षा छोटा मानते है 
वे स्वेतोभावेन उन के प्रेमाधीन रहते है, एवं एेसा न मान कर अन्ततः 
जो उनक्रो अपने समान भौ मानने है, वे उनके सदा ्रेमाधीन रहते है| 


वात्सल्य-प्रेम- 


अव रायरामानन्द श्रीमन्महाप्रमु को मानो उस मन्दिर के तृतोयतल 
( तीसरी मंजिल ) पर लाये । वहां प्रम्‌ ने देला कि श्रीकृष्णा एक शि के 
रूप में है । श्रीनन्द-यश्ोदा उनका लालन-पालन कर रहे हँ । कभी श्रीकृष्ण 
मां यशोदा कौ गोद मे आकर स्तन पान करने लगते ह। कमी नन्दबाना 
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के पादुक्रा मस्तक पर उठाने आकर अपने छोटे छोटे हाथों से बावाकैर्पावमें 
पहराने की चेष्टा करते हैँ । जव नन्दवावा प्राण-गोपाल को उठा कर चुम्बन 
करते है, तो गोपाल भी वावा को चुम्बन करने लगते ह ।- कभी गोपाल भां 
"यशोदा के दूध-दधि.के वासन तोड़ देते है । माखन की. चोरी करके स्वयं 
खाते हँ तथा अनेक बानरों कौ खिलाते ह । माता यशोदा ताडना एवं 
- भत्सना करती रहै, कभी उलूखल से वाघ भी देती है । श्रीकृष्ण को अबोध 
जालक मानकर उनके मङ्कल के निमित्त उन्हें शासन करना.भी वह्‌ अपना 
कर्तव्य सममतीहैं।' र र 

भ्रमु ने यहं सब देख कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त किया । कंसा अपूव 
भाव है! श्रीकृष्ण में श्रीनन्द यज्ोदा कीः कितनी गाढ़ ममत्व "बुद्धि है! 
श्रीकृष्ण वास्तविक तो किसी के पुत्र नहींहैँओरनटहो ही सकते रहै; क्यों 
करिवे अज है, नित्य है तथा सवंकारण-कारणः है । तथापि श्रीनन्द-यशोदा 
` की कितनी गाढ़ वात्सल्य प्रोति- जिससे मुग्ध होकर श्रोनन्दवाबा अपने 
को श्रीकृष्ण का पिता समभते द! माता यशोदा मानती है कि वह श्रीकृष्ण 
कौ माता है| अपने को श्रीङृष्ण का लालन-पालन एवं -अनुग्राहुक मानते 
हे । इनके रुद्ध वत्सल्य मे मुग्ध होकर श्रीकृष्ण भी मानते हैँ क्रि वह्‌ श्रीनन्द 
यशोदा का स्स्व जीवन्‌ गोपाल ही हैँ \ गोपाल भी एेसा ` मानते हैँकिमां 
यज्ञोदा तथा बाबा नन्द ही उनका पालन करते हैँ । 5 


;. -श्रीमन्महाप्रमु ने सोचा--सख्य प्रेम भी गाढ, किन्तु इतना गाढ़ 
"नहीं जिससे कोई अन्याय देख कर श्रीकृष्ण ; का सखा, श्रीकृष्णः को भत्सं्त 
करर सके। सख्यकी भांति; वात्सल्यमे श्रीकृष्ण निष्ठा है । श्रोकृष्ण-सूखेकतात्परय 
मथी सेवाःभी है । सङ्कोच. को अभाव है, अधिकन्तु ममत्व बुद्धि की भधिक- 
, तर गाता के कारण श्रीकृष्णा-के प्रति लाल्यत्व, पाल्यत्व एवं अनूग्राह्यत्व 
के भाव भी विद्यान्‌ दै \ वे श्रीकृष्ण को अपनी अपेक्षा छोटा जानते दँ । 
+ सानो श्रीकृष्ण नितान्त भसहाय त्तथा अबोध ह, इस प्रकारः का एक भाव 
उनमें विशेष है स्वयं ब्रह्मा जिनकी महिमा का अन्त नहीं पाते, योगोन्द्र- 
-सुनीच्धगण युग-युगान्तर तक्तःध्यान करते हुये. जिनके चर-नख-अ्योति के 
-आभास.का भी सन्धान नहीं पाते, वही -परम-त्रह्म यहां श्रीनन्द महाराजं 
“के पादुका सिर पर उठा रहै ह । क्षुधातुर होकर स्तन पान करने के लिये 
मां योदा का-अखल पकड कर खच रहे है (६ स्वयं .भय जिनकी स्मृत्ति से 


= ध = 
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भयभीत होता है; यशोदा माता की ताडना के भय से ,उनके दोनों नेत्रो से अधरू- 
जल प्रवाहित होकर वक्षस्थल प्लावित कर रहा है । जिनका विग्रह सवत्र, 
अनन्त तथा विम्‌ है, वात्सल्य-प्रेम के वशीभूत होकर वे यशोदा माता द्राया 
बन्धन पर्यन्त को भी अद्धीकार कर रहै है । अहो ! कितनी अदुभुतप्रेम की 
शक्ति 1 कितनी अनि वंचनीय भगवान्‌ की प्रेम-वश्यता |! 


यह देखकर श्रीमन्महाप्रभु मुग्ध हो गये, किन्तु इसकी अपेक्षा भौर 
कुछ उत्कृष्ट है कि नहीं, यह जानने के लिये वे कहने लगे :-- रामानन्द } 
यह्‌ उत्तम है किन्तु ओर आगे कहो ।'" 


कान्त-प्रेम- 


प्रभु के वचन सुनकर राय प्रभ के साय मानो उस मन्दिर के चतुर्थ- 
तल (चौथी मंजिल) पर पहुंचे । वहां व्या देखते ह ?-परम मनोहर एक 
बन है जिस मे सृन्दरसृन्दर.वृक्ष लताजालसे परिवेष्टित है। प्रति लतामें 
अनेक सुगन्धित कुसूम प्रस्फुटित है । अनेक मधु-लुम्ध भ्रमर कुसुमों पर 
मुञ्चन कर रहे हँ । कोकिला,पपीहा की पञ्चम-तान से बन मुखरित हो रहा 
है । मृदु-मन्द पवन बुसुम-गरधसम्भारको वहन करता हभा लता-जाल को 
आन्दोलित कर रहा है । स्निग्ध ज्योत्सना से समस्त बन उद्धासित है। 
बन के मध्य मे एक चबरूतरा है मानो हरित रङ्गः के मखमल से आच्छादित 
है । उस के मध्य-स्थ॒ल मे एक किशोर मूति विराजमान है । कंसा अपूवं उस 
के देह का वणं है--नीलोत्यल भी उस के सामने लज्जित है। क्रितनी 
अपूव सुगन्धि उस देह से चारों दिशाओं मे विस्तारित हो रही है-मृगमद 
तथा नीलोत्पलकी मिलित सुगन्धि भी उस के सामने हार मान बैठी है । 
ईषद्िकसित हठो पर सुन्दर प्राणोन्मत्तकारी स्निग्धोज्ज्वलः मन्द-मुस्वयान 
है ओर उस आकणं-विस्तृत्‌ लालीमायुक्तं नैनद्य कौ सुन्दर-अवलोकनि 
सानो समस्त विश्च को अपनी ओर खींच रही है । उस ललित-त्रिभङ्धं मूति 
के जघर पर वंशी सुशोभित है । चार कपोलों पर अलक्रावलि की शोभा 
न्यारी ह । नासिका में मुक्ताकी हलन है। कणंद्य में मशिरत्न-खचत्ति 
कुण्डल गण्डटय को नीललाभ ज्योति से लक रहै है । मस्तक पर पत्न-पुष्प 
निमित मुकुट है, उस्र मे मगूर-पुच्छ मपूवं शोभा. विस्तार कर रहा हं। 


| 
। 
। 
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| भूजाओं मे पुष्पो के बाजूबन्द, पष्यों के कङ्कण शोभितं दै। नीलाकाशमें 


वक्र-पृक्ति की भांति वक्षस्थल पर मोतियों का हारदहै। गलेमें नाना प्रकार 
के पलों की मालायें ह । उनमें एक बहुत लम्बी, जो मानो चरणद्य 
के च्रुमने को लालायितह। पीताम्बर की फहरान अनोखी है । चरणों 
मे नाना मणि-लचित कनक-तुपुर, नखचन््र शोभा-दर्शनानन्द मे विभोर 
होकर अपनी अधृवं ध्वनि से मानो उनका जयगान कर रहे, ह । 


उस किशोर के वामपाश्वं मे एक नवीना किज्ञोरी है, मानो अमृत- 
घन-दामिनी दै। उस किशोर के अनुरूप ही इसके वसन-भूषणं तथा 
हाव-भाव है । सचमूच मूते-प्रम विग्रह रै । इनके चारो ओर असंख्य ब्रज. 
किशोरियां हँ । मानो ये अनन्त प्रेम वैचित्री, सौन्दयं वैचित्री के मूते-प्रकाश 
स्वरूप हँ । प्राणो के अन्तस्थल से प्रोति- रस का उत्स प्रवाहित करके 
युगल-किशोर की प्रीति सम्पादन के लियेये व्यग्रा है । एसी आत्म-विस्मृत- 


सेवा ओर कहां है ?-- अपने सुख-दुख का, इहकाल परकाल का कोई 


भी अनुसम्धान इन्हे नहीं है । इनकी सारी वासनायें, समस्त चेष्टायें किश्लोर- 
युगल के सुख सम्पादन में ही केन्द्रित ह । नवीन-किञ्लोर के वामपाश्वं 
मे विराजमौना नवीना-किडोरी-श्रीराधा ह, जो कि इन ब्रजकिशोरियों 
कौप्राणों से भी प्यारी है! यह्‌ इन सवबमेसर्वश्रष्ठाहं। ये किंशोरीवृन्द 
मानो उनके ही अङ्ग-प्रत्यङ्ख ह । नवीन-किशोर की सेवा में श्रीराधा 


कौ सहाय कारिणीरहं। श्रीराघा केवल मात्र उस नव-किशोर नटवर 
श्रीकृष्ण का सुख चाहती है । उनके लिये जो भी प्रयोजन है, वह्‌ सब 


कुछ अकुण्ठित भाव से वह कर सकती है--कर रही हैँ । अपने प्राणवल्लभ 
उस नटवर नव-किशोर के लिये इन्होने सकल वेदधर्मे, लोकधर्म, कुलघम, 
देह-गेह-स्वजन, आयंपथादि सब कुछ व्याग कर दियादहै। इनकी सेवा 
मे दास्यकौी निष्ठाव सेवाहै। सख्य की सङ्कोचहीनता तथा वात्सल्य 
का लालन-पालन सब कुं विद्यमान है । अधिकन्तु एक ओौर वस्तु भी 
है, जो अन्यत्र नहीं पाई जातो । वह है-स्वीय ङ्ख द्वारा परिचर्य्या। 
प्रमवती-कान्ता प्रेमवान-कान्त कौ जिस भावसे सेवा करती है, इनकी 
श्रीकृष्ण-सेवा उससे भी कहीं अधिक प्रोतिमयी हैँ।! श्रीकृष्ण एवंश्री 


. राधिकरादि ब्रजसुन्दरीगण मानो आनन्द के एक महाप्रवाह मे निमग्न है । 


। श्रीमन्महयप्रभ्ु मानो इस दृश्य को देखकर मुग्धहो गये है । एसे 
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समय मे रायरामानन्द बोल उठेः- “प्रभो ! कान्ता-ग्रम सवै-साघ्य-सार है |" 


` गोपौ-परेम का वेशिव्य-- ` 


यहां यह जान लेना आवश्यक कि श्रीराधिकादि ब्रजयुन्दरीगण 
अपने को मानुषी मानते हुए -भी -स्वरूपतः जीव-तत्व नहीं. है । (सुबल- 
मधु-मद्धलादि सखागण एवं श्रीनन्द-यश्ोदादि भी जीव-तत्व नहीं है) 
वे. स्वरूपशक्ति ह्भादिनी के. मूतं-विग्रह है । श्रीराधा स्वयं ह्लादिनी की 
अधिष्ठात्री दै 1 श्रीकृष्ण-सेवा कौ बलवती उत्कण्डा में ही स्वजन-आय्यं- 
पथ, वेदधर्म-लोकध्म, को जलांजलि. देकर श्रीराधिकादि ब्रजसुन्दरीगश 
श्रीकृष्ण-सेवा मे संलग्न है, एवं उनकी प्रीति के आधिक्य से श्रीकृष्ण 
भौ उसी प्रकार विचरते है । 


अपातदृष्टि से एसा मिलन अवध होते हुए भी किसी ओर स्वसुख 
वासना को गंघमात्र इसमें ` नहीं है । -परस्पर- प्रीतिः सम्पादन, करना ही 
` इनका. एक मात्र काम्य है । यथा पच्चपुराण में कहा गया है :- 


“सद्भक्तानां विनोदाथं करोमि विविधाः क्रियाः । 


--यह श्रीकृष्ण कौ स्वमुखोक्ति है ।` इनके इस मिलन में प्राकृत 

नायक नायिका क मिलन की भांति जुगुण्चित काम-करीडा नहीं.है । इनकी 

+ लीला यदि काम-क्रीडा. हीःहोती, तो.आजन्म-विरक्त श्रीशुकदेवगोस्वामी 
; रासलीला का वणन करके अन्त से यह्‌ न कहते <~ 


विक्रीडितं ब्रनवधभिरिदच विष्णोः, , 
श्रद्धान्वितोऽनतुष्युयास्थक्णयेद्‌ ‹यः । 
` मक्त परां भगवति प्रतिलभ्य कामं; 
हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेणः धीर 
(्रीमदभोगवेतु १०-३३-४०) 


-शन्रजवधूओ के साथ श्रीकृष्ण कौ इन क्रीडाओं की कथा को 
` श्वद्धान्वित होकर जो श्रवण व वर्णन करते है वे शीघ्र ही ` पराभक्ति को 


त्व 
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श्राप करते हँ । तथा उनका हृदरोग-काम दूर हो जाता दै ।” पारलौकिक 
म्गलकामी आसन्नमृत्यु महाराज श्रीपरीक्षित भी इन कथाओं कौ सुनकर 
अपनेको कृत कृतार्थं न समते । यदि व्रनसुन्दरियों के साथ श्रौव्रजेन्द्र- 
नन्दन की लीला चुगुप्सित काम क्रीड़ा ही होतो, तो परम भागवत्‌ 
श्रीउद्धव जी महाराज ब्रजसुन्दरियों की चरणरेणु प्राप्ति के निमित्तश्री 
इृन्दावन म गल्म-लता होकर जन्म-लाभ करने के सौमाग्य कीप्रार्थना 
भी न करते । यथाः-- 


आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्थाम्‌, 
रन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यज्यं स्वजनमाय्यं पथञ्च हित्वा, 
भेजु कुन्दपदवीं शर तिभिविमृग्याम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धागवत्‌ १०-४७-६१) 
इतना ही नही, यदि श्रीकृष्णोनुरागिनी ब्रजसृन्दरियों मे कोई भी 
दोष गंध होती तो श्रीउद्धव इन ब्रजदेवियों कौ चरणरेणु की वन्दना 
करते हुए उनकी श्रीमुखनिसृत श्रहरिकथा को त्रिभवन-पावन न कहतेः-- 


वन्दे नन्द ब्रजस्त्रीणाम्‌ पादरेणुमभीक्ष्णशः 1 
यासां सरिकथोदुगीतं पुनाति भुवन्नयम्‌ १ 
¦ (श्रीमद्धागवत्‌ १०-४७-६३) 
ब्रजसुन्दरियों के प्रेममें एक ओर विशेषता यह है कि इनका प्रेम 
ओर किसी कौ अपेक्षा नहीं रखता । दास्य, सख्य, वात्सल्य भावों के 
परिकरो. का श्रीकृष्ण के साथ एक सम्बन्य है। श्रीकृष्ण ह-दासके 
परभु; सखा के सखा एवं माता-पिता के पत्र । उनकी श्रीकृष्ण प्रीति का 


` विकाश उस सम्बन्ध सीमा का अतिक्रम नहीं कर सकता । अतः उनकी 


सेवा भी सम्बन्ध की मर्यादा को उल्लद्कन नहीं कर सकती ।` तभी तो 
दास्यभाव का परिकर श्वीङृष्णके मुख में अपना उच्छिष्ट फल नहीं दे 
सकता, सखा श्रीकृष्ण का ताडन-भर््सन नहीं कर सकते इत्यादि । इनके 
लिये पहले सम्बन्ध है, तदनन्तर सेवा । उनकी प्रीति का विकाश सम्बन्ध 
के मानुगत्य में है। अतः उनकी श्रीकृष्णरति को “सम्बन्धानुगा-रति"" 


१५ |] श्रीमद्वष्णव-सिद्धान्त-रत्न संग्रह 

कहा गया है । किन्तु ब्रजसुन्दरियो की स्थित्ति अलग है। इनमे पहले है 
श्रीकृष्णा रीति, तदनन्तर सेवा ह । अतः इनकी श्रीकृष्ण-रति को कहते 
है-“प्रेमानुगा-रति” (कामानुगा-रति) । श्रीकृष्ण कीः भीति के लियेये 
स कुद कर सकती हैँ । किसी की अपेक्षा नहीं रखती । इस प्रीति के 
प्रबल-पवाह मे इनके वेदधमे-कुलधर्मादि विविघ विघ्न तृण की भांति 
अपते आप बह गये है ) श्रीकृष्ण के साथ श्रीब्रजसुन्दरियों का कान्त-कान्ता 
सम्बन्ध इनकी श्रीङृष्ण-प्रीति या श्रीकृष्ण-सेवावासना के अनुगत है । 
इतकी प्रीति का विकाश हर समय अबाध है-अप्रतिहत है । इस प्रीति 
के प्रभाव से श्रीकृष्ण के मन की सारी बातोंको ये जान सकती है । 
भगवान्‌ श्रीदकष्ण ने स्वयं श्रीअजुन से कहा हैः-- (आदिपुराण) 


मन्माहात्म्यं मत्सपय¶ मच्छ्रद्धां मन्मनोगतम्‌ । 
जानन्ति गोपिका पाथ नान्ये जानन्ति तत्वतः ५ 


--“हे पाथं ! मेरी महिमा, मेरी सेवा, मेरी स्पृहा के विषय को 
एवं मेरे मनोगत भावों को स्वरूपतः एक मात्र श्रीव्रज-गोपिकाएं ही 
जानती है मौर कोई नहीं” इसलिये गोपिकाएं ही अपनी सेवा द्वारा 
श्रीकृष्णा को सव प्रकार मे सुखी कर सकती है, एवं श्रीकृष्ण भी इनके 
म्रेमकै परिपूणंतया वशीभूत है । अतः कान्ता-ग्रेम के सम्बन्ध मेंकहा 
गया हैः- € 


परिपूरणं कृष्ण प्राप्ति एड प्रेमा हैते १ 
एड प्रेमार वश हय कहे भागवते ¶ 
शरीचं० च० २-८-६६) 


“परिपूंतया श्रीकृष्ण प्राप्ति इसी भ्रेमा (कान्ता-रत्ि) से ही 
सम्भव है तथा श्रीमद्धागवत्‌ मे कहा गयारहै किश्रीङृष्ण इसी प्रेमा-भक्ति 
के परिपू वशीभूत है ।* 


श्रीमदुगीता में श्रीमगवाच्‌ ने अजु नके प्रति कहा हैः-- 


“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ #“ 


रिम 0 





साध्य-साधन तत्व [ १५६ 


“मुञ्चे जो जिस भाव से भजता है, मै भी उसे उसी भाव से भजता 
हं 1” किन्तु श्रीत्रनगोपियों के भजन में उनको यहं प्रतिज्ञा भद्ध हो जाती 
है । श्रीकृष्ण उनकी सेवा के अ्युरूप आचरण नहीं कर सकते । इसी कारण- 
भगवान्‌ ने उनका चिरऋरत्व स्वीकीर क्ररते हुए स्पष्ट कहा हैः-- 
“न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां" इत्यादि इस प्रकार का ऋरत्व . ओर किसी 
भी परिकर के निकट श्रीकृष्ण स्वीकार नहीं करते हैँ जो सर्वै-कारण 
कारण है, जो परब्रह्म परमस्वतन्त्र स्वयंभगवानु है, वे गोप-करिशोरियों 
के निकट अपने को अपरिशोध्य ऋरण (न चुकाये जा सकने वाले ऋण) 
मे ऋणि कहकर घोषणा कर रहे है। अहो ! निरुपाधि-प्रेम का कैसा 
अनिर्वाच्य--अचिन्तनीय प्रभाव है, जो परम-स्वतन्त्र स्वयंभगवानु तक 


कोभी “तृणादपि सुनीच भाव घास्णकरा देताहै। तभी तो श्रुति 
कहती ठैः-- 


, भक्तिवशः पुरषः । भक्तिरेव गरीयसि 1” 


एेसी गरीयसि है गोपिकाओं की श्रीकृष्ण-प्रीति । श्रीव्रन-गोपियों 
के समान निगूट्-परेमपात्र भी श्रीकृष्ण का भौर कोई नहीं । श्रीभगवान्‌ 
कह रहे हैः (आदविपुराण) 


निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते । 
ताभ्यः परं न.मे पाथं निगूद्प्रेममाजनम्‌ ॥६१॥ 


हे पाथं ! गोपीगण अपने शरीरतककोभी मेरी वस्तु जानकर 
सुसञ्जित करती है; अर्थात्‌ मेरे अवित मेरा सुखसाधन जानकर माज्जन 


 भरषणादि द्वारा शनीर के लिये यत्नशीला रहती हैँ । इन ब्रजगोपियों के 


सिवाय मेरा निगरढप्रेमपात्र ओर कोई नहीं। श्रीगोपियों की श्रीकृष्ण- 
प्रीति के इस चरम-विकाश को ““महाभाव" कहा गया है । महाभाव का 
एक दसा स्वभाव है कि महाभाववती के देह-इन्दरियादि को वह्‌ अपनी 
स्वरूपता अर्थात्‌ महाभावता प्राप्त करा देता है। महाभाव ह्लादिनी कौ 
सारभूत वस्तुहै, जो परम आस्वाद्य है। श्रीब्रजसुन्दरियों की ध 
इद्दरियां एवं उनकी वृत्तियां महाभावलूपा होने से परम आस्वाद्य हैँ । 
इसलिये उनसे किया हुओं तिरस्कार भी रसिक-शेखर श्रीकृष्ण के लिये 
परम आस्वाद्यहै। . 


१६० | श्रीमद्वेष्णव-सिद्धान्त-रत्न संग्रह 


श्रीब्रजदेवियों के प्रेम की श्रीक्ृष्ण~व्ीकारता राक्ति का वशन कर 

के रायरामानन्द ने श्रीमन्महाप्रमु से गीपीध्रेम को एक अद्भूत महिमां-का 

कथन किया । उन्होने कहा कि श्रीकृष्ण का सौन्दय-माधुयं स्वमावतः ही 

` उनके अपने चित्त को हर लेने वाला है किन्तु जब वे ब्रजगोपियों के साय 

विराजते है, तव उनके प्रेम स्वभाव से वह माधुयं ओर भी कोटिगुणाधिक 

वर्धित हो जाता है । काता-प्रेम के सम्बन्ध मे यह सुन कर श्रोमहाघ्रमु 

रायरामानन्द से बोले- “साध्य की सुनिश्चित अवधि यही है किन्तु इससे 
जागे उदि कृ ओर हो तो छपा कर कहो \” 


श्नीराधा-प्रम- 


श्रीमन्महाभरमु का कौतूहल जान कर रस-परिवेशन परिपाटि में निपुण 
रायरामानन्द बोले :- 


इहार मध्ये राधार प्रेम साध्य-शिरोमणि । 
याहार महिमा सवे शास्त्रे ते वाखानी ॥ 


“दस काताप्रेम मे श्रीराघा-गप्रेम साध्यशिरोमणि है, जिसकी महिमा 
सब शास्त्र मे वणन की गई है ।'' रायरामानन्द के वचन सुन कर आनंद- 
मग्न हो श्रीमन्महाप्रभु कहने लगे- “रामानन्द ! तुम्हारी वाणी मे अपूर्वं 
यमूृत-नदी प्रवाहित हो रही है । कहो-आगे कहो । मूञ्चै अव्यन्त सुख पिल 
रहा है । किन्तु, रामानन्द ! रासोत्सवमें गोपियों के उर से श्रीकृष्ण, 
श्रीराधा को चोरी करके ले गये है । जहां अन्यापेक्षा ( गोपिथिों काडर) 
है, वहाँ प्रमगाद़ता की स्पूति नहीं मानी जा सकती । हां--यदि श्रीराघा के 
लिये श्रीकृष्ण अन्यान्य गोपियों का साक्षात्‌ त्याग करे तो श्रीराधा के प्रति 
श्रीकृष्ण का गाढ़ अनुराग जाना जायेगा ॥'" प्रभु का भाशय जान कर 
रायरामानन्द ने श्रीजयदेव वणित बसन्त-कालीन रास का उल्लेख करते 
हये बताया क्र रासमण्डल से श्रोराधा के अर्न्ताहित हो जाने परं श्रीकृष्ण 
अन्यान्य असंख्य ब्रज-गोपियों को छोड कर श्रोराधा काही अन्वेषण करने 
के लिये चले गएु थे जिससे श्रीराधा-प्रेम कौ सर्वातिशायिनी महिमा सूचित 
-होती. दै 1 मापातद्टि से इस दृष्टान्त से श्रीराधा के प्रति श्रीकृष्ण के गाढ़ 
अनुराग का परिचय मिलता दै! जो प्रकरण-सद्धत नहीं दीखता। किन्तु 
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रायरामानन्द ने अल्यन्त निपुणता से श्रीराधा-परम की स्वतिशायी महिमा 
काव्णेन क्रियाहै। क्योंकि श्रौराधाप्रेम देखने की वस्तु नहीं है। जंसे 
ज्वरके प्रमाण को जानने के लिये देह पर उसके प्रभाव ताप आदिके 
परिमाण को देखा जाता है, उसी प्रकार ङस प्रेभमकी महिमा जानने के 
लिये, इस प्रेम के विषय-श्रीकृष्ण पर उसका कितना प्रभाव है, यह जानने 
की आवश्यकता दै । श्रीराधा-प्रेम कौ प्रवल बाढ यदि श्रीकृष्णा के राधा 
विषयक-अनुराग समुद्र को इस प्रकार भालोडित कर सके कि जिससे श्री- 
कृष्ण के श्नोराधा-प्रा्ि-विकास मागे मे अवस्थित सारी विध्न-वाधायें तथा 
भन्यापेक्षाये चूणं-विचरुणं होकर दुद्र तण-खण्ड कौ भाति वह्‌ जायें, तभी 
तो श्रीराधा-प्रेम की महिमा का सर्वातिश्चायित्व जाना जा सकता है । अतः 
उक्त दृष्टान्त प्रकरणसद्धत ही है । 


` रायरामानन्द से श्रीराधा्रेम को सर्वातिशायिनी महिमा सुन कर 
श्रीमन्महाप्रभ ने अत्यन्त सुख प्राप्त किया ओर गद्गद्‌ कण्ठ से कहने लगेः- 
“हे रामानन्द ! तुम्हारे स्थानपर मेरा माना सफल हआ । अब मञ्चे श्रीकृष्ण 
तत्व, रस-तत्व तथा श्री राधा-तत्व सुनाइये ।” श्रोमन्महाध्रभ का यह प्ररन 
मी श्रोरावा-प्रेम महिमाकोही विकसित करने के लिये था क्यों कि-- 
१. जिघ राधा प्रेम ने श्रीङृष्ण को सर्वथा वशौभूत कररखा है,उस श्रीकृष्ण- 
तत्व करो जाने बिना श्रीराघाःप्रम की महिमा का सम्प्रक्‌ विकाश नहींहो 
सकता । अत्तः प्रभु ने श्रीकृष्ण-तत्व सम्बन्ध मे जिज्ञासा की । २. रस-स्वषू 
श्रीकृष्ण मेँ जो रस का विकाश है, उस रस-तत्व कौ जाने विनाप्रम- 


महिमा को सम्यक्‌रूप उपलब्धि नहीं हो सकती । कारण कि श्रीराघा-्रम 


मे ही रसत्व का पूण॑तम विकाश दै एवं श्रीराधाश्रोमद्वाराहीरसका पू्ण- 
तम आस्वादन सम्भव है । इसलिये श्रीमन्महाप्रभु ते रस-तत्व की जिज्ञासा 
को। ३. जिस (श्रीराधाके) प्रोमकी देसाप्रभाव है, वह प्रोम-तत्व 
स्वरूपतः क्था वस्तु है, यह्‌ जाते बिनाभी उस श्रीराधा-प्रेम की महिमा 
पूणेतया नहीं जानी जा सकती । अतः प्रभ ने प्रं म-तत्व पुद्धा । ४. तथा 
जिसक्रीराधाके प्रेम ने श्रीकृष्ण को ठेसा वशीभूत कर रला है, उस 
श्रीराधा-तत्व को जाने विना उसक प्रोम की महिमाकाभी सम्यकूरूप नहीं 
जाना जा सक्ता । अततः प्रधने श्रीराधातत्व की जिज्ञासा की । रायरामानन्द 
ने क्रमशः अति संक्षेप से इन तत्वों का वर्णन किया । 
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श्रीकृष्ण-तत्व-- ६ प 


 श्रीङ्कष्ण-तत्व के सम्बन्ध में उन्होने कहा कि श्रीकृष्ण परम-ईइवर, 
स्वयंभगवानु सर्वावतारी, सवेकारण-कारण तथा अनन्त-कोरि.ब्रह्माण्डों 
एवं वैकुण्ठो के आधार हँ । कितना बड़ा विराट तत्व है! - श्रीकृष्ण अद्रय 
ज्ञान तत्व हँ । उनको भी जो प्रेम सम्यक्‌ रूप से.वशौभूत कर सकताहै, 
उस प्रम की महिमा वास्तविक ही अनिवेचनीय ह । . 


रस्‌-तत्व- 
रायरामानन्द ने रस-तत्व के बारे मे कहा कि श्रीकृष्ण रसिक-शेलर 
है। रसरूप से वे आस्वाद्य एवं रसिकरूप से वे आस्वादक भी हैँ । सर्व- 
शक्ति, सवे-देश्वयं पूं होने से वे सवे-रस^पूणं है । अखिलरसामृतवारिधि, 
वै समस्त रसो के विषय तथा आश्रय है । विभर-तत्व होते हुए भी वे रसा- 
स्वादन करने एवं कराने के लिये अपरिच्छिन्न होते हुए भी परिच्छिन्नवत्‌ 
प्रतीयमान सच्चिदानन्दवषु ह । अज, नित्य, शारवत तथा सवं कारण- 
कारण होते हए भी वात्सस्य.प्रेम के वंश वे अपने को नन्दनन्दन मानते है । 
आस्वाद्यरूप से नित्य नव-नवायमान आस्वाद्य वेचित्री प्रकट करके सबके 
चित्त मे उसके आस्वादन कौ बलवती लालसा एवं तज्जनित परमोत्कण्ठा 
उत्पन्न करके वे सबको उन्मत्त कर देते हँ । इसीलिये ये श्रीवृन्दावने 
अघ्राृत-नवीन-मदन है । ब्रजदेवियों काप्रेम ही उनके माधुर्यवृद्धिका 
कार दै! श्नीराधामे प्रेम विकाश की चरम पराकाष्ठाहोने सेश्रीराधा 
के सास्निघ्यमे ही श्रीकृष्ण के माधुये-विकराशकी भी पराकाष्ठा है । स्वयं 
भगवान्‌ कहते है :-- 


मन्माधुयं राधा-त्रेम-दोहि होड ..करि । . -5 
क्षणे क्षणे बादे दोहे केह नाहि हारी॥ ` 
अर्थात्‌ श्रोङृष्ण का माधुयं एवं श्रीराधा का प्रेम दोनों होड बाघ 


कर प्रतिक्षण वर्धित होते रहते है । कोर भी किसी से पराजित नहीं 
होता। माधुयं के इस चरम विकाश में श्रीकृष्ण "मदन मोहन” है । इस 
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अत्यधिक विकि कारहेतु वेया है?- श्रौराधा-प्रम ! इससे भौ श्रीराधा 
प्रेम कौ महिमा ज्ञात होती है । 


क र मधुररस-ज्यङ्गाररस ही सवं श्रेष्ठ है । रसत्व के विकाश 
म श्रीकृष्ण मूत्तिभान श्ध्गाररस-ूपमें विराजित है; श्रीकृष्ण के श्युङ्खार- 
रसराज-मतित्व का विकाश एवं सार्थकता श्रीराघा्रमसषेहीहै। 


प्रेमतत्व एवं राधातत्व- 


अन रायरामानन्द ने प्रेमतत्व एवं राधातत्र के सम्बन्ध में कहना 
५ क्रिया । जसे श्रीङृष्ण-तत्व एवं रसतत्व स्वरूपतः एक ही वस्तुं 
` -हे, वैसे श्रीराधा-तत्व एवं प्रेम-तत्व एक ही वस्तु है ; श्रीकृष्ण की अनन्त- 
-शक्तियों मे सर्वेशक्तिगरीयसी है ्ञादिनी-आनन्दस्वरूपा-आनन्ददायिका- 
शक्ति। उस ह्भादिनी के सार अथवा घनीभूत अवस्था का ,नाम है प्रेम, 
अतः प्रेम परम आस्वाद्य है । ह्वादिनीका यह्‌, आनन्द आस्वाद्यत्व चिदानन्द 
है, तथा चिन्मय एवं परम आस्वाद होने से यह भो रसस्वरूप है, इसलिये 
घ्रमकरा ओर एकं नाम है “आनन्द चिन्मयरस" प्रमचिद्रस्तु होने से 
स्वप्रकाश है, इसलिये वह॒ अपने को प्रकाश कर सकता तै तथा अपरको 
भी भ्रकाश कर सकता है । अपने को स्वयं आस्वादन कर सकता है, दूसरे 
के मन मेभी आस्वादन की वासना जागृत कर सकता है एवं दूसरों के 
दवारा अपने को आस्वादन भी करा सकता है। यहहै प्रेमकासाधारण 
` तत्व । प्रेमं के परम-सार को याचरम गाढ्ताप्रापत प्रम को “महाभाव' कहते 
है । यह महाभाव समस्त ब्रजदेवि्यों मे ही नित्य विराजित है । महाभाव 
के भी चरमतम विका गाढताकी चरमतम पराकाष्ठा का नाम है-- 
“मादनाख्य महाभाव 1" वह मादनाख्य-महाभाव श्रीराधा के सिवाय ओर 
कहीं भी नहीं है । आस्वादन वासना उत्पन्न करके अध्माराम-स्वराट- 
पुर्ण॑तमतत्व-परब्रह्म-स्वयं-भगवानु श्रीकृष्ण म भी ममता उत्पन्न करने मे 
समथं होने के कारण उसे “मादन” कहा गया है। यही मादन शब्द ही 
मादन-भाववती श्रीराधा के प्रेन की असाधारण महमा को सूचित करता 
है । यह मादन ही प्रेमतत्व का चरमतम विका है । 
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श्रीराधा मादनाख्य महाभाव-स्वरूपा है 1 महाभाव की मूतंविग्रहु 
एवं महाभाव की अधिष्ठात्री भी है । इनका स्वरूप ही महाभाव है । भगवान्‌ 
एवं भगवान्‌ का विग्रह जसे अभिन्न वस्तु है, वसे महाभावे एवं श्रोराधा-- 
दोनों एक एवं अभिनच्च वस्त्र है । महामाव ही श्रीराधा का विग्रह्‌ दहै। श्री- 
कृष्णा जसे आनन्दघन है, श्रीराधा भी इसी प्रकार प्रेमघनरहैं। श्रीराधा 
कै देहेन्द्रियादि सव कुछ घनीभूत महाभाव द्वारा ही गठित है महाभाव 
के साथ तादात्म्य प्राप्त नही-महाभाव कौ स्वरूपता-प्राप्त नहीं; किन्तु 
महाभाव ही महाभाव द्वारा गहित है। महाभावस्वरूपा , श्रीराघा श्रीकृष्ण 
को कान्तारस को अशेष-वेचित्री आस्वादन कराने के लिये स्वयं ही ललित 
आदि सखीरूप मे प्रकटित हँ । श्रीकृष्ण जंसे स्वयं भगवान्‌ है, श्रीराधा 
भी वसे स्वयं-कान्ताप्रेम है । रसवेचित्री आस्वादन के निमित्त श्रौकृष्ण 
जसे अनन्त भगवत्‌-स्वरूपों मे आत्मध्रकट कस्ते है, श्रीकृष्ण को अनन्त 
कान्तारस-वेचित्री आस्वादन कराने के लिये श्रीराधाभी उसी प्रकार 
अनन्तकान्तारूप मे ओत्मप्रकट करती हैँ 1 श्रीकृष्ण जंसे अखिल-रसामृत- 
सिन्धु हैः श्रोराघा भी उसो प्रकार अखण्ड-रसवल्लभा हैँ । श्वीराधा स्व्यं 
प्रमस्वरूपा ह, इसलिये उनके प्रेम कौ महिमा भो अपघाधारण है । 


इतना सुनकर श्रीमन्महाप्रभु ने रायरामानन्द से कहा--“रामानन्द 1 
अखण्डरसवत्लभा महाभावविग्रहा स्वयं-कान्ताप्रेमस्वरूपा श्रीराघा के साथ 
मखिल-रसामृतवारिधि शद्खार-रसराजविग्रह साक्षात्‌ मन्मथ-मदन श्रीकृष्ण 
काजो विलास है, जितने श्रीराधा-प्रेम महिमा का अपू वैशिष्ट्य अमि- 
` व्यक्त होता है, उस विलास्ष-महृत्व को आपस सुनना चाहता हुं 1" यह्‌ सुन 

कर रायने संक्षेप मे “विलास-महत्व'' काः भी. वणन किया । (श्रीचरेतन्य- 
चरितामृत, मध्य-खण्ड ८ परिच्छेद द्रष्टव्य) 1 इतने पर भी श्रीमन्महाध्रभ 
के कौतरुहल की निवृति न हुई, उन्होने कू गौर अगे जानना चाहा 1 यह्‌ 
जानकर राय ने कहा--“हे प्रभु! मेरे सुखसे कृपा करके आपने जो कुं 
प्रकाश कराया है, उसके आगे मेरी बुद्धि की गति नहीं है । श्री राधाकृष्ण 
के “श्रेम-विलास-वित्तते के सम्बन्ध मे आपकी कृपा सेमृज्ञे सामान्यजो 
कुछ अनुभव हुआ है, जिसे सुनकर आपको सुख होगा अथवा नहीं, यह 
भर्म नहीं जानता; से अपने रचित एक्‌ गीत दारा उसे व्यक्त करता हूं ॥" 


(श्रीचैतन्य ` चरितामृत मघ्य-खण्ड ८ परिच्छेद द्रष्टव्य) इतना कह कर 
रायने वह्‌ गीत सुनाया । 
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„ विवे" शब्द का अर्थः है-परिपक अवस्था एवं विपरीत । दोनों ही ८ 
अथ ग्रहण क्रिये जाते ह । परिपक्र अवस्थाका फल ह-- वैपरीत्य । प्रेम 
की चरम परिपक् अवस्थामें पुनः पुनः मिलने पर भी-मिलनवासना की 
अत्प्तिके कारणमभिलनेकी जो बलवती उत्कण्ठा है एवं उसके फलस्वरूप 


मिलनमे भी जो स्वप्नवत परतोती है तथा नायक-नायिका मे जो आल्- 


 विस्मृति एवं वेपरीत्य-ज्ञान उत्पन्न होते दै, वे समस्त परेमविलास-विवतं 
कै परिचायक है । 


रायरामानन्द रचित “नसोरमण न हाम रमणि” इस गीतको 
सुनकर श्रीमन्महाप्रर न प्रमोट्लास मे आकर अपते हाथों से रायरामानन्द 
क मुख को आच्छादित कर दिया ओौर कटने लगे-- “रामानन्द । साध्य- 
वस्तु को मवधि यही है।'' परमविलास-विवतं में श्रीराधा-मेमकी अद्भूत 
महिमा का जो परिचय श्रीमन्महाप्रभु को भिला, उससे बढ़कर साध्य 
घस्तु कौ केल्पना भी कोई नहो कर सकता । अतः श्रौमन्महाप्रभुने इसे ही 
चरमतम साध्य-वस्तु कहा । 


साधन 


इसके बाद प्रभु ने साधन के सम्बन्ध में प्रशन किया-“रामानन्द ] 


` साधन कै बिना साध्य-वस्तु कोई नहीं पा सकता । अतः कृपया इस साध्य- 


वस्तुको प्राप्तकरने के उपाय को भी कटिये ।'' -श्रोमन्महाप्रभु तेजो 


` साधन क्ता श्रन उठाया, उसका सम्बन्ध जीव सेहै। जिस श्रोराघा-त्रम 


को प्रभु ने साध्य की.भवधि कहा है । वह नित्यसिद्ध है तथा अनादिकाल 
से श्रीराघा में ही विद्यमान है, जो उनके किसी साधन काफल नहीं है । 
श्री राधा-प्रेम साध्य रिरोमणि होने पर भी साधन प्रभावसे कोई भी 
उसको प्राप्न नहीं कर सकता । ओर ओर भगवत्‌ परिकरोंकौ तोबात 
ही दुर है, अन्यान्य ब्रजदेवियों के विये भी यह दु्लेमहै, जीवके लिये 
तो कहना ही क्या ? 4 


जीव धीङृष्ण का दास है। दास की सेवा सदा आनुगत्यमयी है । 
्षीराधा्रेम कौ आनुगत्यमयी सेवा-को जीव प्राप्तकर सकता है । किस 
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साधन के द्वारा जीव साध्य-वस्तु-अवधिरूपर श्रीराधा-प्रंम को आनुगत्यमयी 
सेवा प्राप कर सकता है?- प्रभु के साधन विषयक प्ररन का यही तात्यै है । 


श्रीराधा-प्रोम का विकार है-लीलामे। श्रीराधाप्रम की आनु- 
गत्यमयी सेवा का अवकाश्च भी लीलामेहीदहै। किन्तु श्रीराधा-ङृष्णकी 
सीला मे अन्य किसी काअधिकार नहींहै। एक मात्र सखीनवरृन्द की 
कृपा से ही उस' लीलामें सेवा प्राक्ि का सौभाग्य मिल सकता है । अतः 
सखी- भाव में सखीगण के आनुगत्यमे ही श्रीराघा-कृष्ण-कुञ्जसेवारूप 
साध्य की प्राप्ति हो सकती दै; अन्यथा नहीं। सखी-भाव का तात्पये-- भमै 
श्रीराघा की किङ्कुरीरूपा एक गोपकिशोरी ह! इस प्रकारके भावसेहै। 
किङ्करी शब्दमे गौरव वुद्धिके द्वारासेवा का सङ्कोच होना अभिप्रत 
नहीं है । किन्तु यहाँ सम्पूणंतया सङ्कोच का अभाव ही ग्राह्य है। सखी- 
माव की यही व्यञ्जना है । इसको रागानुगा-भजन कहते है ! 


श्रीराधा-प्रम (कास्ताभाव) कौ आनुगत्यमयी सेवा ही जीव.के लिये 
साध्यवस्तु को अवधि है । इसलिये सब इसी सेवा प्राप्ति के लिते लुन्घ हो; 
यह बात नहींहै। भिन्न भिन्न जीवों की भिन्न भिन्न रुचिदै। इसलिये 
रुचि भेद से दास्यभाव, सख्यभाव एवं वात्सल्यभाव की आनुगव्यमयी सेवा 
भी चिदयमान है ॥ जो जिसमभावकौी सेवाके प्रति लुन्ध होते है, श्रीकृष्ण 
के उसी भाव के परिकरो के आनुगत्य मे भजन करतेदहँ। जो रागानुगा 
भजन हौ कहलाता है । ब्रज के किसीभी भावके भजनमें एेश्वयं ज्ञान 
नहीं है । देश्चयं ज्ञान के रहने पर ब्रजमाव को.सेवा की प्राप्ति नहींहो 
सकती 1! निज निज भावानुक्रल ब्रजपरिकरों का आनुगत्य स्वीकार किये 
बिना यथाथ मे ब्रजभाव का भजन भी साथेक नहीं हो सकता । 


# 


^ ॥ 





श्रीगोर-ततः 


---अॐ&=- 


भरीकृष्णरूप से तथा श्रोगौ रसुन्दररूप से स्वयभगवाप्‌ की लीला है-- 


यह्‌ पहले कहा जा चुका है कि रसिकञेखर स्वयंभगवान्‌ श्रीङृष्ण- 
चन्द्र स्वर्यरूप से, असंख्य भगवत्‌ स्वरूप-रूपो से एवं असंस्य परिकररूपों 
से लीलारसं का आस्वादन करते है । स्वयंरूपसे वे दो स्वरूपो मे लीलारस 
का आस्वादन करते हैँ । बृन्दावन में ब्रजेन्द्रनन्दनरूप से एवं नवद्रीपमें 
शचीनन्दनरूप से । ये दोनों घाम एवं दोनो लीलायें निलय है । 


अखिलरसामृतवारिधि स्वयंभगवान्‌ अनन्त रसो के आश्रय एवं 
विषय है, किन्तु उनके एक प्रकाश्च मे (स्वरूप मे) आश्चयत्व एवं विषयत्व 
का समान विकाश नहीं होता-यह पार्थक्य केवल रसवेचित्री की पष्ट 
करने के लियेहै। प्रेम का चरमतम विकाश-मादनाख्य-महाभाव एकमात्र 
श्रीराधा मे वतेमानहै; श्रीराधाही इस प्रेम की एकमात्र आश्रय है ओर 
श्रीकृष्ण इस प्रेम के केवलमाव्र विषय है--आश्वय नहीं । इससे स्पष्ट है 
कि स्वर्यभगवान्‌ कै ब्रजेन्द्रनर्दनस्वरूप मे विषयत्व की प्रधानता है ओर 
उनके शचीनन्दनस्वरूप रे आश्रयत्व की प्रधानता है, अथवा इस स्वरूप 
मे वे श्रीराघा के मादनाख्य महाभाव के भी आश्रय है। 


*मण्डल कै द्वारा “श्रीश्रीगौरतत्व एक पुस्तक के रूप में पथक्‌ प्रकारित 
हो चुका है, जिसमे चरितांश एवं तत्वांश सम्मिलित हँ । तत्वांश पर गवेषणापूणे 
.विषद . आलोचना की गई है 1 पाठकगण उसे अवश्य देखे । 
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रस का आस्वादन विषयरूप से भी होता है ओर आश्रयरूपसे भी । 
दोनों रूपों से आस्वादन करने मेही लीलारसास्वादन को पूणता है- 
रसिकशेखरत्व की भी पूणता है । ब्रजेन््रनन्दन ध्रीकृष्णरूप से ब्रज मे जो 
लीलारस आस्वादन करते दै, उसमे उनका विषयरूप से आस्वादन करना 
ही प्रधान है भौर शचीनन्दन श्रीगौरसुन्दररूप से नवद्रीपमे वे जो लीला- 
रस॒ आस्वादन करते है, उसमे उनके आश्रयस्वरूपत्व की प्रधानता है । 
अतएव ब्रजलीला एवं नवद्रीपलीला- दोनों लीलां के समवायेमे ही 
स्वयंभगवान्‌ की लीला की पुरता है; एवं दोनों धामो के लीलारसास्वादन 
मे ही रसास्वादन कौ पूर्णता है तथा उनके रसिक-शेखरत्व का मी पूण- 
तम विकाश है । स्वयंमगवानू इन दोनों स्वरूपो से प्रकट एवं अप्रकट-- 
दोनों धामो मे लीला करते ह । कपा करके जब वे ब्रह्माण्ड मे लीला प्रकट 
. करते ह, तवे ही जगत्‌ के जीवों को उनके लीलातत्वादिको कु कुच 

जानने का सुयोग प्राप्त होता. है । 


स्वयंभगवान्‌ की लीला प्रकट होने का साधारण नियम यह है कि 
बरह्मा के एक दिन मे एक बार स्वयंभगवान्‌ भवतीणौ होकर प्रकट विहार 
करते है) ब्रह्मा के एक दिन . क अन्तर्गत जिस एक द्वापर मे स्वयंमगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र अपी ब्रनलीला प्रकटित करते है, उस द्वापर के परवर्ती 
कलियुगमे ही वे फिर श्रीगौरसुन्दररूप से नवद्वौप लीला प्रकटित करते 
है यह वात श्रीमद्धागवत्‌ से स्पष्ट है । श्रीगर्गाचाये जी श्रीकृष्ण के नाम- 
करण के समय श्रोनन्दमहाराज से कह रहे है :-- (श्रोभा० १०-५८-१३) 


आसन्‌ वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्धतोऽनुयुगं तनूः 1 
श्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ४ 


“हे ब्रजराज ! युग युग मेंश्रीर्मूति प्रगटकरने बाले तुम्हारे इस 
पुत्र के शुक्ल, रक्त तथा पोत ये तीन व्रणं हृएथे। अव इस द्वाप्रर में 
यह्‌ कृष्ण वणं को प्राप्त हुजा है 1" तात्प्यं यह्‌ है कि श्रीतन्दनन्दन्‌ भिन्न 
भिन्न युगो मे भिल्ल मिन्न रूप धारण करते है, अर्थात्‌ चार युगो मे इनके 
चार वणं है । इस द्वापर मे उनका कृष्णएव णं है । इससे पहले ये शुक्ल, रक्त 
तथा पीत-तीन वर्णको ध्रारण कर चुके है, शुक्ल-वणं सत्ययुग के युगावतारः 
काह । रक्तवणं त्रेतायुग के यूगावतार का हे। किन्तु पीतवणं कब हआ ?- 





1 
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जिस द्वापर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतीणं हये, उससे पहले उस चतुयु गी 
के सत्य एवं त्रेतायुग तो वीत चुके थे- किन्तु कलियुग अभी वाक्त रहता 
था । नाम-करणा के समय वह कलि आरम्भ भी नहीं हुमा था । भूतकाल 
वाच्ची आसन्‌" क्रियापद से आगामी -मविष्रतूकाल तो सूचित होही नहीं 
सकता । जतः जाना जाता है कि गर्गाचायं ने पहली किसी चतुयूंगी के 
कलियुग को वात कही, जिसे श्रीनन्दनन्दन पीतवणे से प्रकट हो चुके थे । 


प्रश्न हो सकता है क्रि पीतवरणं-अवतार जो हो चुका था, क्या वहु 
भी शुक्ल, रक्तादि की भांति युगावतारलूप था, अथवा किसी अन्यरूप का ? 
-चतुयुग के साघारण युगावतारों के सम्बन्ध मे श्रीलघुभागवतामृत में 
लिखा है :- 


कथ्यते वणं नामभ्यां शुक्लः सत्ययुगे हरिः! 
रक्तः श्यामः क्रमात्‌ कृष्णस्त्रे तायां दरापरेकलौ ¶ 
(युगावतार प्रकरण-२५) 


युगावतारो काजो नाम होता है--वणं भी वही होता है । तात्प 
यह ह किं भगवान्‌ हरि का वणं तथा नाम सत्ययुग में शुक्ल है, तरेतामें 
रक्तद्रापर में श्याम एवं कलियुग में कृष्ण । श्रीहरिवंश के मतम भी कलि 
का युगावतार कृष्ण है--“कृष्ण कलिदुगे विभुः" द्वापर के युगावतारः के 
व्ण के सम्बन्ध मे आचार्यो ने इ्यामवणं का अर्थं ञुकपत्राभ--हरित 


बतलाया है । शब्दकत्पद्रम मे भी श्याम' शब्द का एक अथं हरित वणँ 


कहा गया है । 


यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि युगावतारों के वर्णो के सम्बन्ध 
मे जो श्याम एवं कृष्ण वर्णो का उल्लेख किया गया है, स्वयं भगवानु 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण के वणं से उनका कोई तातयं नहीं है। कारणक 
युगावतारः तो स्वयं भगवान्‌ के अंशावतार हँ--समस्त अवतार ही उनके 
अश रहै । साक्षाद्‌भाव में मन्वन्तरावतार ही युगावतारलरूपमें प्रकट होते हैं। 
तास्पयं यह है कि दापर के साधारण युगावतार का नाम श्याम एवं उसका 
वणं शुक्पत्राभ श्याम ( हरित ) है तथा कलि के साधारण युगावतार का 


, नाम कृष्णए एवं वणे भी कृष्ण दै । कलि के युगावरतार का पीत वणं है 
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एेसा कहीं भी उल्लेखं नहीं । अतः यह सिद्ध होता है कि पूर्वैवर्ती किसी एक 
कलि मे जो भगवान्‌ पीतवरं से अवतीणं हयेथेवे साधारण युगावतार 
नहीं थे 1 


तो फिर यह्‌ पीतवणं कौन सा अवतार है ?-इस का उत्तर इलोक 
के तथाः शब्द की व्यञ्जना से मिलता है । तथाः शाब्द जहां रहता है, 
जानना चहिये-- उससे पूवे वहां यथाः शब्द भी है । श्लोक पठने से जाना 
जाता है कि यथा शब्द का सम्बन्ध ङष्यातां गतः' के साथ है-“इदानीं ` 
यथा कृष्णतां गतः तथाः इत्यादि । अब देखना है कि "तथा" शब्द का 
सम्बन्ध “शुक्ल' “रक्त' एवं “पीत' इनमे किसके साथ है ? सिद्धान्त यहु है 
कि "यथाः शन्द जिस घ्र्म-विशिष्ट वस्तु से सम्बन्ध रखता हो 'तथा' शब्द 
भी तद्रूप घर्मे-विरिष्ट के साथ सम्बन्ध रखता है, नहींतो इन दोनोंकी 
कोई साथेकता नहीं रहती । यथा" राब्द का सम्बन्धं कृष्णतां गतः' के 
साथ है, जिससे इसं अवतार कौ स्वयं भगवत्ता प्रतिपादित हो रही है। 
“शुक्ल' एवं “रक्त' इन दोनों शब्दो के साथ "तथाः शब्द का सम्बन्ध तहं 
हो सक्ता, कारण कि यह दोनों शब्द युगावतार वाचक होने से स्वयं 
भगवत्ता के समधमंविशिष्ट नहीं हो सकते । "पीतः शब्द ॒युगावतार वाचक 
नहीं है, यहं पहले कहा जा चुका .है । अतः "पीतः शब्द के साथ निर्चय ही 
"तथा" शब्द का सम्बन्ध है । अब अन्वय इस रूपमे होगा कि "इदानीं यथा 
कृष्णतां गतः तथा पीतः' अर्थात्‌ इस द्वापर मे जैसे श्रीभगवान्‌ ने स्वयं रूप 
मे अवतीणं होकर इष्णता को प्राप्त किया है, पुर्ववर्ती किसी एक चतुयु मी 
के कलि मे केसे ही शरीभगवान ने स्वयंरूपमे अवतीणं होकर पीत वणं 
को ग्रहण किया था । अतः इस आलोचना से जाना जाता दहै कि वतमान 
चतूयुं गी के गत-द्वापर में जो स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण नन्दराज के घर अव- 
तो हुये थे वही पूवेवर्ती किसी एक चतुय गी के कलि मे पीतवणं धारण 
करके स्वयं प से अवतीणं हुये थे । यही पीतवणं स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण 
ही श्रीमन्महाप्रभु-श्रीगौर कृष्ण हैँ । 


वतमान कलि के उपास्य-जवतार श्रीगौरसुन्दर है- 


स्वयं भगवान्‌ श्रौडृष्णचन्द्र गत-दवापर मे इस त्राह्याण्ड मे मवतीणं 
हये थे एवं उसके परवर्ती कलि मे ही अर्थात्‌ वर्तमान कलियुगमें ही वे श्री 
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श्रीगौरसुन्दर रूप से अवतीर्णं हुये है । कारण कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रकी ब्रजलीला के साथ स्वयं भगवान्‌ श्रीश्रीगौरसुन्दर की नवद्वीपलीला 
का एक घनिष्ट सम्बन्ध है; अर्थात्‌ स्वयं भगवान्‌ कौ लीलाकी पुरता ही 
इन दोनों स्वरूपो की लीलाओं के समवाय में है । तात्पये यह्‌ है कि ब्रजन्द्र- 
नन्दन श्रीकृष्ण चन्द्र ने मुख्यतः दो उद्देश्यों को लेकर अपनी ब्रनलीला 
को प्रकट किया थासा समस्त वैष्णवाचार्थो का मत हे । प्रथमतः-- 
प्रेम-रसनिर्य्यासि-आस्वादन । श्रीकृष्ण रसिक शेखर हं । रसिकरेखर होने 
से अनन्त-रसवैचित्री के आस्वादन के लिये उनकी वासना होना स्वाभाविकं 
है । अप्रकट-लोला मे ( अप्रकट-व्रज सें ) वे निव्यकिशोर रूप से दास्य, 
सख्य, वात्सल्य एवं मधुररस मे जितनी वैचित्री का सम्भवनाहै, वह्‌ 
रायः समस्त. आस्वादन करते रहते है । किन्तु बाल्यावस्था एवं 
पोगण्डावस्था से इन समस्त रसो मे जो वैचित्री की सम्भावना, अप्रकट 
लीलामें नित्य क्रिशोरत्व होने के कारण उस समस्त रस-वेचित्री के 
आस्वादन की सम्भावना नहीं है । प्रकट-लीलामे जन्मलीला के व्यपदेशसे वे 
नरशिशुवतु अवतीणं होकर करमशः बाल्य-पौगण्ड के दस्य-सख्य-वात्सल्यरस 
की समस्त रसवेचित्री का आस्वादन करते है, जिसकी अप्रकट-लीलातें 
सम्भावना नहीं है ओर भरकट-लीला सें मधुरभाव की परकीया-मावात्मिका 
वैचित्री का भी आस्वदन करते है, जिसकी अप्रकट-लीला मे सम्भावना नहीं 
ह । इस समस्त रसवेचित्री का आस्वादन करने के लिये एवं उस समस्त 
रसवेचिघ्री की उत्सारिणी लीलाओं मे अपने परिकर-भक्तवर्गो के प्रेमरस- 
निर्यासि का आस्वादन करने क लिये ही श्रीकृष्ण ने अपनी प्रज-लीला को 
प्रगटित क्रिया । प्रक्ट-लीलामे भी वे अपते अप्रकट-लीला के परिकरों 
को साथ लेकर अवतीणं होते है । इस रीति से रसिक शेखर भगवानु का 
भक्तप्रम-रसनिय्यासि-अस्वादन करना उनकी प्रकट-लीला का एक मुख्य 
उद्देश्य था । 


द्वितीयतः-रागात्मिका भक्ति-मार्ग का प्रचार । श्रीभगवान्‌ परम- 
करुण हे । मायावद्ध जीव के प्रति भगवान्‌ की करुणा का पणं प्रकाश है- 
जीवों के सांसारिकं सुख-स्वच्छन्य-विधान मे नहीं, मोक्ष द्रारा उनके जन्म- 
शृतयु को विरति सम्पादन में नही, परन्तु, कोटि मन्मथ-मनमथनकारी, 
कोटि त्रह्माण्ड-परव्योमस्थ भगवत्‌ स्वरूप-चित्ताकर्षकर आत्मपय्यंन्त-सवं- 
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चित्तहर अपने असमोद्धं माधुयं के आस्वादन प्राप्त करने की योग्यता-विधान 
मेही श्रीभगवान्‌ की करुणा का पूणं विकाश है । उस योग्यता को प्राप्तिहो 
सकती है केवल~रागानुगा मागे मे । उस रागानुगा मागं का भजन-प्रवत्तन 
श्रीकृष्ण की प्रकट-व्रनलौला का आानचुषद्कखिक (दवितीय) मुख्य कारण है।इसी 
लिथेही उन्होने ब्रजमे अवतीणं होकर अपने परिकरवृन्दोके साथ एसी समस्त 
लीलाए कीं करि जिनकी कथा सुनकर एवं उन समस्त लीलाओं के व्यपदेश 
से भक्तगणों के आस्वादन के लिये प्रवाहित आनन्द-रस-धाराओं कौ कथा 
को सुनकर संसार-सुस को तुच्छतम अनुभव करते हुये मायाबद्ध जीव 
भगवान के भजन के लिये प्रलुन्ध हो सक्ता है । एेसो परम लोभनीय वस्तु 
को प्रगटित करके, वह्‌ कंसे भ्राप्त को जा सकती है-“मन्मना भव मद्‌भक्त 
इत्यादि वाक्यो ह्वार श्रीअजुंन को उपलक्ष्य करते हये उस रागानुगा- 
भक्ति का उपदेश भी भगवान ते दिया । 


स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने ब्रज मे अवतीणं होकर अपने परिकरो 
के प्रेम रस-निर्य्यास का अशेष-विगेष आस्वादन किया ओौर श्रीराधिकादि 
अपनी कान्तावर्गो द्वारा परिवेशित अपुवं आस्वादन-चमत्कारितम रस- 
वैचित्र्य का आस्वादन करके वे एसे मुग्ध हुये कि उनके निकट उन्होने अपने 
को अपरिशोध्य ऋणी मे ऋण ही स्वीकार क्रिया-न पारेयेऽह्‌-इत्यादि । 
इतने पर भी रसिकशेखर की रसास्वादन-वासना कौ तृ्ि तोन हो सको, 
बल्कि परिकरो के प्रेमरस-निर्यासि के आस्वादन के उपलक्ष्य मे ओर एक ' 
अधूवे वस्तु के आस्वादन की दुदंमनीया वासना जाग उठी । वह्‌ थी--उनके 
स्व-माधुर्यास्वादने कौ वासना,जिसके तीन रूप थे । वही ही श्रीश्री गौरसुन्दर 
के अवतार का अन्तरङ्ख हेतु है। तात्पयं यह है कि श्रीकृष्णचन्द्र की ब्रन 
लीला का प्रथम मुख्य उद्देर्य- प्रेमरस-निर््यास अपू ही रहा । 


द्वितीय उद्‌ श्य--रागानुगाभक्ति-प्रचार के विषय मे श्रीकृष्णचन्द 
ने दो काये क्रिये । प्रथमतः-उन्होने लीलाविलास प्रगटित किया--जिस 
को कथा सुनकर जीवों को भजन मे लोभ उत्पन्न हो सके । श्रीकृष्णचन्द्र 
की ब्रजलीला सवेसाधारण के लिये अगोचर है, वह शास्त्रादि में वणित 
है जिसे सुनकर जीव के चित्तम तद्रप मजन, की लालसा उत्पन्न हो 
सकती है--इस प्रकार कौ सम्भावना मात्र का सुयोग श्रीभगवान्‌ ते कृपा- 
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पूवक प्रदान किया, किन्तुं मायाबद्ध जीव को उस परमलोभनीय वस्तु को 
(रागानुगाभक्ति को) साक्षाद्धाव में नहीं दिखाया । जव तकर किसी धमं 
का आचरण स्वयं न क्रिया जाय, उसकी शिक्षा भी सस्यक्‌ प्रकार से नहीं 
दी जा सकती। अतः इस अंशम भी ब्रजलीलामे अपूणेता रह गई। इस 
रागानुगा-भजन के सम्बन्ध मे श्रीअजुन को लक्ष्य करके भगवान्‌ केवल 
उपदेश मात्र ही दे गये है-““मनमना भव मद्भूक्तो' इत्यादि । किन्तु उस 
भजन का कोई आदशं उन्होने नहीं दिखाया । इस अंश मेंभी गपुरणता 
रह गई 1 । 


इस समस्त अपूर्णता को पूर्ण करने का सद्धुल्प लेकर स्वयंभगवान्‌ 
ने श्रीगौरसुन्दररूप से ब्रजलीला के परवर्ती--वतेमान कलि में ही नवद्ीप 
लोला प्रगटित की--अथवा स्वयंभगवान्‌ की स्वरूपशक्ति-ह्वादिनीशक्ति 
जिसकी आराघना उनको वाज्छापूति करना ही है, उस महामावस्वरूपा 
श्रीराधाने अपने प्राणभ्रीतम श्यामसुन्दर को अतृप्त देखकर, कुभो 
विलम्ब न करते हृए त्रजलीला के बाद- वतमान कलिमे ही उनको ध्ी- 
गौरसुन्दररूप में श्युङ्घारित कर दिया । इसलिये नवद्वीप लोला को ब्रज को 
परिशिष्ट-लीला मी कहा जाता दै । 


पुराण शिरोमणि श्रीमद्धागवत्‌ मेंभी चतुय गो के उपास्य-जवतारों 
तथा उनके पूजोपकरणों का वणेन करते हृए श्रीकरभाजन मूनि,ने श्रीनिमि 
महाराज को वैवस्वत मन्वन्तरीय अठाईसवें कलि के अर्थात्‌ वतेमान कलि 
के ही उपास्य अवतार के सम्बन्ध मे यही कहा है :-- (श्री भा०११-५-३२) 


कृष्णवशं त्विषाङ्ष्ं सा द्धोपाद्खास्त्रपाषेदम्‌ । 
यज्ञैः सङ्कीतेनप्रायेयंजन्ति हि सुमेधसः 


“हे राजन ! कलियुग मे लोग ॒भगवान्‌.की जिघ्र रूप से पूज। स्तुति 
करते है उसे श्रवण करो- सुबुद्धि व्यक्तिगण संकीत्तन-प्रधान पूजोपकरण 
द्वारा अङ्क व उपाङ्रूप अख एवं पाषदगणो के सहित अकृष्ण-कान्ति- 
विक्षिष्ट कृष्णवणं भगवान्‌ की अच्चैना करते दँ । तात्पयं यह है किजो 
कृष्ण का वर्णन करते है अत्रा जिनका वणं कृष्ण है किन्तु जिनको कान्ति 
अकृष्ण है ओर अद्ध अर्थात्‌ हस्तपादादि दी जिनके मख र तथा पाषेद 


च 
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ही जिनके उपाङ्ख है, कलि मे उन भगवानु की सुबिद्ध व्यक्तिगण सङ्कीर्तन- 
प्रधान पूजोपकरण दारा अच्चेना करते हैँ । अह्ृष्ण-शब्द से क्या तात्परथं 
है ?--आसन्‌ वर्णा शलोक को आलोचना मे पहले कहा जा चुका है कि 
कलि के साधारण युगावतार का वणं कृष्ण है, अथवा किसी एक विशेष 
कलि मे भगवान्‌ पीतव से भी अवतौर होते हैँ । इन दो वर्णो के व्यतीत 
तीसरा वण तो कलि के अवतार का शाखो मे कहीं वर्णन नहीं किया गयां 
है । अतः अङृष्ण-शब्द से पौतवणं हो सूचित होता है । 


यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि इस इलोक में कलि के 
अवतार की केवल कान्ति का वर्णन किया गया है 1 पूवेवर्ती कृष्ण ॒वर्णम्‌- 
शब्द से य॒दि उनके स्वभाविक वर्णं को ग्रहण किया जाय एवं वह वर्णं यदि 
अनाच्छादित हो, तो पृथक्‌भाव मे कान्ति के वर्णं को उल्लेख करने का कोई 
प्रयोजन नहीं है, क्यो कर अनाच्छादित स्वमाविकरूप का वर्णही उस 
कौ कान्तिका वर्णं होता है । अतः यहां इस अवतार की कान्ति के सम्बन्ध 
मे विज्ञेष उल्लेख दारा यह भौ सूचित होता है कि ये““खन्न अवतार "है अर्थात्‌ 
इन का स्व्राभाविकरूप. अन्य रूप दारा आच्छादित है, ओर उस आच्छादक- 
रूप कौ वं विशिष्ट कान्ति ही इस अवतार की कान्ति है-जेसे कि श्रीप्रह्लाद 
ने भी श्रीभगवान्‌ नृसिहदेव की स्तुति करते हुये कहा है- “छ्नः कलौ" 
(श्रीमद्धा° ७-€-ईण)अर्थात्‌ कलियुगमे भगवानु का निजवणे अन्य वरं द्वारा 
आच्छादित होता दैश्रीपाद जीवगोस्वामी ने भी 'तत्वसन्दर्म-र'मे कहा हैः-- 


अन्तः कृष्णं बहिगोरं दशिताङ्खादिवे भवम्‌ । 
कलो सङ्खोतनाद्य : स्मः कृष्णचेतन्यमाधिताः ।। 


“जो भीतर कृष्ण वर्णं हैँ तथा बाहिर गौरवर्ण (पीत) दै एवं जिन्हो 
ने अङ्कादि (श्रीनित्यानन्दादि ) दवारा अपनो महिमा प्रकाशित की है, उन्हीं 
श्रीकृष्णचेतन्य कौ हम कलियुग मे सङ्कीतंन प्रधान पूजादि द्वारा (अच्चेना 
करके) शरण ग्रहण करते ह” उपयुक्त आलोचना से स्पष्टहैकिश्रीश्री- 
गौरसुन्रर ही वतमान कलि के उपास्य अवतार है । श्रीकृष्ण ही अन्तः 
कृष्ण-बहिगौर होकर वर्तमान कलि के उपास्यरूप सें अवतीर्ण होगे--यह 
बात उप-पुराण के एक उलोक से भौ सिद्धं होती हे स्वयंमगवरान्‌ श्रीकृष्ण 
ने श्रीव्यासदेव से कहा हँ :-- 


य १.2 
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अहमेव कचिद्‌ ब्रह्मन्‌ संन्यासाश्रममाश्चितः। 
हरिभक्ति ग्राह्यामि कलौ पापहतान्नरानु ।॥ 


“हे व्यासदेव | मही किसी एक कलि मे सन्यासाश्रम अवलम्बन 
कृरके पापहत-मनुष्यों को हरिभक्ति ग्रहण कराताहु।" श्रीमद्धागवत्‌ के 
साथ समन्वय करते हुए अथे करने पर इस शोक के कचित्‌ कलौ" वाक्य 
का वतमान कलिसे ही अभिप्राय है। स्वयंमगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के किसी 
एक कलि में उपयुक्त “संन्यासरूप' का एवं “कृष्णवर्णं त्विषाङृष्णम्‌' का 
समर्थन श्रीमहामारत के अनुशासनपरव्वं में श्रीविष्णुसहुल्नामस्तोत्र से 
भी पाया जाता है । यथा :- 


सुवणंवणंः हेमाद्धो वराद्धश्चन्दनाङ्दी । 
संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठाशान्तिपरायणः ॥ 


इस शोक मे श्रौभगवान्‌ के श्रीनामों का ही वरन है । उत्तम वरै- 
दय “छृष्ण' का वणन करने से उनका नाम सुवर्णवर्ण है, स्वणं (सोने) 


की भाति उज्ज्वल (पीतवणं) अद्ध होने से उन्हें हेमाङ्ग" कहते है । श्रेष्ठ 


ङ्ख होने से-वराद्ध' एवं चन्दन के ग्द धारण करने से उन्है- चन्द 
नाङ्गदी कहते हैँ । संन्यास-आश्रम ग्रहण करने से उनका नाम--सन्यास- 
त्‌" दै । भगवद्‌ निषठाबुद्धि होने से उन्हे शम" भचशचलचित्त होने से 
उन्ह--शान्त' तथा श्रीकृष्ण-भक्तिनिष्ठ एवं निवृक्ति-परायण होने से 
उन्है--निष्ठाशान्ति परायणः कहते है । इस प्रकार अनेक रशास्व-प्रमाणों 
से यह वात सिद्धै कि स्वयंभगवान्‌ ही श्रोश्री गौ रसुन्दररूप से वर्तमान 
कलि के उपास्य अवतार हँ । श्रीचेतन्यचरितामृत मे कहा गया है कि :- 


अवतार नांहि कहै “आमी अवतार" । 
मुनि सब जानि करे लक्षण विचार 


--अवतार अपने मूख से कभी नहीं कहता कि तै अवतार हं" 
किन्तु विज्ञ-व्यक्तिगण--अनुभवीभक्त ही, जिनसे श्रीभगवान्‌ आत्म-गोपन 
नहीं कर सकते; लक्षशो द्वारा [उन्हे पहिचान लेते हँ । श्रीपाद वासुदेवसावे- 
भौम, श्रीपादरूपगोस्वामी, श्रीपादसनातनगोस्वामी आदि उस समय के 
अनेक विज्ञ-अर्युभवी भक्तों ने मुक्तकण्ठं होकर श्रीगौ रसुन्दर को स्वयं भगवान्‌ 
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रूप से वतेमान-कलि का उपास्य-अवतार घोषित किया है, तथा लाखों 
माग्यवान-व्यक्तियों ने उस समय श्रीमन्महाप्रथुके ददन मात्र से उन्हे 
स्वयं मगवानुरूप मे अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्न किया है । 


श्रीमन्महाप्रभ के विग्रहुका उनके हाथों चार हाथ लम्बा होना, 
(घ्रात ब्रह्माण्ड में ब्रह्या से लेकर मनुष्य पर्यन्त हर एक का शरीर साढ़े 
तीन हाथ लम्बा होता है) उनमें अत्यद्भुत सुदीप्त-सात्विक-विकारों की 
अभिव्यक्ति एवं उनका अनेक स्थानों पर आविर्भावरूप से दशेन देना भादि 
उनके वतंमान-कलि के उपास्य-अवतार होने मे ज्वलन्त प्रमाण हैँ । 


परम-दातृत्व का विशेष लक्षण. केवल मात्र .स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रम ही धिद्यमान है।,प्रेमदाता श्रीगौरसुन्दर मेंप्रेम-दातृत्व का विकाश 
कितना अत है १-- उन्होने व्यांघ्र-भल्लुकं-क्रुकरादि परथन्त को प्रेम-दान 
किया है, जिकर फलस्वरूप व्याघ्र-मल्लूक-कुकरादि "कृष्णकृष्ण" उचारण 
करने लगे एवं उनके ररीरों मे अश्न-कम्प-पुलक्रादि सात्विक विकार 
उदय हो , जाये) बाघ्र-मृग एक दूसरे केः साथ गलक्रण्ठ होकर नृत्य करने 
लगे थे । इन समस्त लक्षणो को देखकर--“श्रीमन्महाप्रभु वतमान-कलि 
के उपास्य अवतार ह", इस विषय में सन्देह होने का कोई भी अवकाश 
नहीं है । श्रीगौरसुन्दर ही इस कलि के उपास्य अवतार है-- यह उनके 
अनेक अलौकिक चरिों से स्पष्टतया जाना जा सक्रता है । श्रश्रीचैतन्य- 
भागवत्‌, श्रीश्चीचेतन्यचरितामृत तथा श्री श्रीचैतन्यचन्द्रोदय आदि ग्रन्थों 
मे उन चरितरोंका विशद वणेन है, जिनका उल्लेख ग्रन्थ विस्तार भय से 
यहां नहीं किया गया-- जिज्ञासु देख सकते ह ।, ; 


शीशनीगोरसुन्दर-भवतार का बहिरङ्क हेतु-- : 


श्रीपादरूपगोस्वामी ने .-“विदग्ब-माघव-नाटक' के आदि में आशौ- 
वदित्मक मङ्गलाचरण में श्रीश्रीगौरसुन्दर-अवतार के बहिरद्धं कारण का 


संकेत करते हए कहा है: । 


अनपितचरीं चिरातु करणयावतींः कलौ 
` समपेधितुमुत्रतोज्ज्वलरसां स्वर्भाक्तधियम्‌।. 
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हरिः पुरटसुन्दर्‌ तिकदम्बसन्दीपितः 
सदा हृदयकन्दरे स्फूरतु व: शचोनस्दनः ॥ 


--' बहुत काल पन्त पहले जो अपित नहीं की गई, ेसी उच्नत- 
उज्ञवलरसमयी अपनी उस भक्ति-सम्पत्तिको दान करने के निमित्तजो 
कृपापूवंक कऋलियुगमें भवतीणं हुए है, तथाजो स्वर्णसे भी अत्यन्त 
सुन्दर ति समूह से समुद्धासित हँ, वे श्रीशचीनन्दन हरि सवदा तुम्हारी 
हृदय-कन्दरा में स्फुरित हों 1 


तात्पयं यह्‌ है कि परब्रह्म स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्ण गोलोकधाम में 


, ब्रजपरिकरों के स।थ नित्यलीला करते हैँ । ब्रह्मा के एक दिन में एक वार 


स्वयभगवान्‌ श्रीब्रजेन्द्रनन्दन प्राकृत ब्रह्माण्ड मे अवतीणं होते हैँ; सत्य- 
वैता-द्वापर तथा कलियुग-इन चारों युगो के समय को चतुय गी अथवा 
एक दिव्य-युग कहते हँ । इकहतर चतुयुगी के समय का एक मन्वन्तर 
(४३२००००००० वषे) या ब्रह्मा का एक दिन होता है। सातवें वैवस्वत 
नाम मन्वन्तर कौ अठाईस्वां चतुयुगी कै द्वापर के अन्त मे ब्रजधाम तथा 
न्रजपरिकरों के साथ श्रीकृष्ण का आविभवि होता है । एेर्वये-ज्ञान हीन, 
शुदधमाधुरय-भावात्मक अनादि सिद्ध दास्यादि परिकरों के साथ श्रीत्रजेन््र- 
नन्दन श्चीवृन्दावन मे रसास्वादनके लिये लीला करते है ओर अपने 
इच्छानुरूप भावों से विहार करके फिर अपनी प्रकट-लीला को अन्तर्धान 
कर॒देते दै; अर्थात्‌ प्राकृत ब्रह्माण्ड के लिये अगोचर कर देते दै । 


भगवात्‌ परम ` करुण दै-पहले ही कहा जा चुका कि उनकी 
करुणा क्रा पूणंतम विकाश जीव को अपना असमोद्धः माघुये-आस्वादन 
करने की योग्यता प्रदान करनेमेदहै, वेह योग्यता केवल सात्र रागानुगा 
भजन मागं ह्ारादही प्राप्त हो सकती है । अतः परमकरुण भगवान्‌ अपनी 
प्रगट-लीला को अन्तर्घनि करनेके पश्चातु गोलोक मेइस प्रकारका 


` चिन्तन करते है--'बहुत काल से अपनी प्रेम-मक्ति अर्थात्‌ ममतामयी-- 


शुद्धमाधूरयंमयीभक्ति का दान ने जगत्‌ को नहीं दिया हैँ एवं उस प्रेमा- 


, भक्ति के विना जीवों कोमेरी सम्यक्‌ प्राप्ति नहौंहो सकती । वह प्रेमा 


भक्ति काल प्रभावसे प्रायः विलुप्त हो चुकी है। चाहे जगत्‌ मेरो वेर्धी- 
भक्ति का अनुष्ठान कितना ही क्यों न करता रहे, परन्तु उससे ब्रजभःव 
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की प्राप्ति नहींहो संकती तथा ब्रजभाव के बिना रेश्वरयज्ञान-हीन घरेम की 
प्राप्ति कदाचित्‌ नहीं हो सकती । रडवयज्ञान हीन प्रेम के विना सम्यक्‌ 
प्रकार से मेरी प्राप्ति असम्भव है; मौर मजे प्राप्तक्रिये दिना जीव का यथार्थ 
कल्याण नहीं हो संकता । वैधीभक्ति से सालोक्यादि मृक्ति प्राप्त करके जीव 
वकण्ठ मे जाता है, किन्तु मेरे भक्त मेरी सेवाके विनाओौर कुंभी नहीं 
चाहते 1” इस प्रकार की विवेचना करते हुए श्रीभगवान्‌ करुरापुवंकं उस 
शुद्धमाधु्ंमयीमक्ति सम्पत्ति को दान करने के लिये एवं युगघमम-नाम 
संकीतंनके स्थावन करने केलिये स्वयं भक्त-भांव को अद्धीकार कर श्रीगौर- 
“ सुन्दररूप मे अवतीणं होते हैँ । भगवान्‌ ने श्रीमन्महाप्रभुरूप से स्वयं उस 
भक्ति का आचरण कर जगत्‌ को उसकी शिक्षा प्रदान की - स्वयं भाचरण 
किये बिना किसी धमं की शिक्षा भी नहीं दी जा सकती । प 


युगवमं नाम-सङ्खीतेन का स्थापन तो यृगावतार द्वारा भी हो सकता 
था, किन्तु ब्रज कौ प्रमभ॑क्ति स्वयंभगवान्‌ के विना ओर कौनं प्रदान कर 
सकता है ?--अतः स्वयंभगवान्‌ त्रजपरिकरों ब्रजपरिकरों को लेकर केलि 
की प्रथम संया मे-सम्वत्‌ १५४५ मे नवद्रीप में श्रीश्रीचेतन्यमहाप्रमुरूप 
से भक्तरूप मे भवतीं हृए । ` 


शोश्रोगोरसुन्दर-अवतार का अन्तरङ्ग हेतु-- 
श्रीपादस्वरूपगोस्वामी ने कडचामें कहा है :-- 


राधां कष्णप्रणयविकृतिरह्दिनीशक्तिरस्मा- 
देकात्मानावपि सवि पुरा देहभेदं गतौ तौ । 
चेतन्यास्थं प्रकटमधुनां तदद्य चेक्यमाप्तु - 
राधाभावद्य्‌ तिसुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्‌ ॥ 


-श्रीराघा श्रीकृष्ण के भ्रणय की विकारस्वरूपा है, अर्थात्‌ श्री- 
ृष्ण-ग्रम की गाद्तम अवस्था महाभाव की मूतं-विग्रह्‌ है । श्रीराधा श्री- 
कृष्ण की ह्वादिनी शक्ति दै । अतः शक्ति तथा शक्तिमान कै अभेद होन 

के कारण श्रीराधा तथा श्रीकृष्ण एकात्मा है।॥ किन्तु एकात्मा होते हए 
भी वे उनादिकाल से श्रीगोलोकमें पृथक्‌ पृथक्‌ विग्रह से विहार करते 
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है । अव इस कलियुग में वे दोनों एकत्व को प्राप्न होकर श्रीचैतन्यनाम से 
परक हए हं । एसे श्रीराधा-भाव-कान्तिुक्त श्रीकृष्णस्वरूप- श्रीचतन्य- 
देव को मेँ नमस्कार करताहं।" 


भावांथं यह्‌ है कि रसस्वरूप परब्र श्रीकृष्ण आस्वा् एवं आस्वा- 
दक हँ । परब्रह्म परतत्व वस्तु है-- अतः अन्यनिरपेक्ष हैँ। वे स्वयं ही 


„ आस्वाद्य एवं आस्वादक हैँ । जव वे स्वयं ही आस्वाद्य एवं आस्वादक हँ 


तब वे एक होते हृए भी-आस्वा् एवं भास्वादक इन दो रूपों मे अभिव्यक्त 
होते है' दो रूपों की अभिव्यक्ति विनाउमका रसत्व सिद नहीं होता । 
आस्वा्यरम्न के लिये आस्वादक एवं आस्वादक के लिये आस्वाद्यरस की 
अपरिहायेता है । यह भी कहा जा चुका है कि सशक्तिकं आनन्द ही ब्रह्म 
है-सशक्तिक आनन्द ही रस--आस्वाद्यरस एवं आस्वादकरस है, अर्थात्‌ 
वे परब्रह्म अपने एकस्वरूपत्व को अश्चुण्ण रखते हुए श्रीराधा एवं श्रीकृष्ण 
इन दो स्वरूपो मेँ प्रकाशित होते है। श्रीराधा पूरातमशक्त है, श्रीकृष्ण 
पृण॑तम शक्तिमान है । मृगमद एवं उसकी गन्ध की भाति शक्ति एवं शक्ति- 
मान अविच्छेद्यरूप से नित्य विराजित है । शक्तिमान स्वयं श्रीकृष्ण-विग्रहु- 
रूप से एवं शक्ति स्वयं श्रौराधाविग्रहरूप से लीला रसास्वादन के लिये दो 
पृथक्‌ स्वरूपो मे नित्य विराजित है लीला के लिये दो देहो का प्रयोजन 
हे। जो लीलारस-आस्वादन के लिये.श्रीराघा एवं श्रीकृष्ण इन दो पृथक्‌ 
रूपो मे प्रकटित होते वेही इस वतमान कलियुग मे श्रीश्रीराघाकृष्ण- 
मिलितविग्रहरूप से श्रीकृष्णचैतन्य नाम से अवतीर्णं टृए हैँ । रसास्वादन 
की पूणता के लिये श्रोराधाक्ृष्ण के पृथक्‌ दो विग्रहो की भावर्यकता है 
एवं दोनो के मिलितविग्रह॒ कौ भी भावर्यकतादहै, कारणकि दो प्रथक्‌ 
विग्रहो से जो रस आस्वादित हो सकता है, वह एक ह्‌ द्वारा आस्वादित 
नहीं हो सकता एवं जो रस एक विग्रह से आस्वादित हो सकता है, वह 
पृथक्‌ दो विग्रहो द्वारा आस्वादित नहीं हो सकता । 


प्रन हो सकता दै किं क्या श्री राधाकृष्ण दो पृथक्‌ विग्रहो द्वारा रस 
आस्वादन करने के कुछ॒काल पश्चात्‌ श्रीकृष्णचैतन्यरूप से एक विग्रह 
मे प्रकटित हुए ?- नहीं यह्‌ बात नहीं है, श्री राधा एवं श्रीकृष्ण जसे अनादि- 
काल दो पृथक्‌ विग्रहोमें से विद्यमान हैःउनका मिलित विग्रह श्रीकृष्एच॑तन्यरूप 


१८० | श्रीमद्वेष्णव-सिद्धान्त-रत्न संग्रह 


से भी उसी प्रकार अनादिकाल से विद्यमान है-- कलियुग में उसका प्राकट्य 
मान्न है। 


यह पहले भी कहा जा चुका है किं रसिकशेखलर स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी प्रकट-त्रजलीला मे अपने परिकरो कै प्रेम-रसनिय्यास का भास्वादन 
करते हँ । उन्होने अपनी कौमार-अवस्था को वात्सल्य-अवेश मे; पौगण्ड- 
अवस्था को सख्य-आवेश में तथा कंशोर-वयस को उन्होने ब्रजगोपियों के 
साथ रासरादि लीला मे सफल किया अर्थात्‌ त्रिविध अवस्थाओं मे वात्सल्य, 
सख्य एवं श्य ङ्गार इन तीन रसों का पु्ण॑तया बास्वरादन किया, यह्‌ टीक है 
किन्तु फिर भी रसिकशेखर की रसास्वादन-वासना की परितृप्ि नहो 
सकी । परिकरो के प्रमरस-निय्यसि आस्वादन के उपलक्ष्य मे ओर एक 
भपूवं वस्तु के आस्वादन करने को दुर्दमनीया वासना जाग उठी, वह थी-- 
उनके स्वमाधुयं-आस्वादन कौ वासना । 


श्रीकृष्ण है--आत्मपर्यन्त-सरवं-चित्तहर माधुयं के आश्रय। उनके 
उस्र माधुय का आस्वादन उनक्ते परिकर-भक्तवृन्द हौ कर सकते है । माधुयं 
के आस्वादन करने का एकमात्र उपाय है-प्रम, जिस भक्तमें भ्रेमका 
विकाश जितना अधिक होता है, माधुयं का वहु उतना अधिक आस्वादन 
कर॒ सकता है! भगवान्‌ के निखिल परिकरवृन्दों मे एकमात्र श्रीराधा में 
ही प्रेम का सर्वातिशापो विकाश--मादनाख्य-महाभाव विद्यमान है, जिससे 
शरीराघा ही सवपिन्ना अधिकर्प में श्रीकृष्ए-माधू्ं का आस्वादन करने में 
समर्थाहैं। 


श्रीकृष्णा असमोध्वं-माधु्ये के अधिकारी होते हुए भी एक मात्र भक्त 
का प्रेम हौ उनके माधुयं को उच्छल्लितं कर सकता है । जिसमे प्रेम का 
विकाश जितना मधिक है,उसके सान्निध्य में श्रीृष्ण के माधुयं का उच्छलन 
भी उतना अर्धिक है । अतः श्रीराघा का प्रेम सर्वातिश्ायी होने के 
कारण, श्रोराघा के सान्निध्य मे श्रीकृष्णमाधुयं का उच्छल्लन भी सर्वाति- 
शायो हे । श्रीङृष्णगाधूरयं एवं श्री राघा-प्रम दोनों ही परस्पर होड बांधकर 
वित होते है, मानो कोई भी किसी से पराजित नहीं होना च।हता । इस 
प्रकार मशः वद्ध मान जो माधू्ंमय श्रीकृष्णरूप है, वह है-मदनमोहन- 
रूप । एकपात्र श्रीराघा के साहचर्यं मे ही इस रूप का विकाश है एवं एक 
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मात्र श्रीराधा ही अपने मसमोध्वं ब्रेमके हारा श्रीकृष्ण के इस असमो्ध्व 
माधुयं का आस्वादन कर सकती हँ । 


व्रजसुन्दरियो कै प्रम में स्वसुख-वासना की गंध तक नहीं है । उनका 
परेम है-कृष्णसुखेकतात्पयेमय ! अतएव कृष्णमाधुयं के आस्वादन कौ 
वासना उनकी कृष्ण सेवा-वासना की प्रवर्तक नहीं है । तथापि माधुर्यं का 
आस्वादन्‌ एवं तज्जनित सुख उनमें सच्ार होता है-अग्निके निकट जाने 
पर ताप के अनुभव की इच्छानदहोने परभी जैसे ताप अनुभवहोतादही 
है, तद्रप। ब्रजसु्दरियों के इस सुखमें भो कृष्ण-सुल की पृष्ट साधित 
होती दै। यथा :- 


गोपिका-दञ्ञने कृष्टोर बाढ प्रुट्लता \ 
से माधुयं बादे, यार नाहिक समता ॥ 
“आमार दशेने कृष्ण ॒पाईल . एत सुख' । 
एइ सूखे गोपौर प्रफुल्ल अङ्गः मुख ५ 
गोपीशोभा देखी ष्णेर शोभा बाढे यत । 
र कृष्णशोभा देखी गोपोर शोभा बाट तत ॥ 
एइ मत परस्पर करे हृडाहुडो । 
परस्पर बाद केहो मुख नाहि मुड़ ॥ 
किन्तु कृष्णोर सुख हय गोपी-रूप-गुखे । 
तार सुखे सुखबुद्धि हय गोपीगणे ॥ 
अतएव सेइ सुखे कृष्णसख पोषे । 
श्री चे च०१।४। १९१-६६ 


“व्रजगोपिकाओं के दशन से श्रीकृष्ण की प्रपुट्लता वदती दै--उनके 
माधुयं का इतना अधिक विकाश होता है, जिसकी समता नहीं हो सकती । 
(जब गोपीगणा यह्‌ अनुभव करती हैकि) “हमारे दर्शनों से रीकृष्ण 
इतना अधिक सुख प्राप्त करते दँ {-तव इषी सुखम ही गोपिकाओंके 
शरीर-मुख प्रफुल्लित हो उठते दै । गोपियों को शोभा देखकर श्रीकृष्ण 
की जितनी शोभा बटती है, श्रीृष्ण की शोभा देखकर उतनी अधिक 
गोपियों की शोभा बढती है । इस प्रकार वे परस्पर होड़ वाघते है परस्पर 
बहते ही चले जाते ई, कोई मूख नहीं मोडता } किन्तु श्रीकृष्ण का सुख-- 
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गोपियों के रूप-गुण मे है एवंश्रीृष्ण के सुख मे ही गोपियों को सुख वुद्धि 
है । अतः उनके सुख से कृष्णएसुख कौ ही पुष्टि साधित होती है ॥'" 


तात्पथं यह है कि श्वीकृष्ण का माघुर्यास्वादन-जनित सुखभी सर्वाति- 
शायीरूप में श्रीराघा ही प्राप्र करती है । उनके उस सर्वातिश्ायी सुख को 
देखकर श्रीकृष्ण भी तदनुरूप आनन्द प्राप्त करते दै, किन्तु वहं माधुर्यास्वा- 
दन-जनित सुख श्रीराधा के मुखकमल नेतरौ एवं सर्वाङ्गं पर जो एक 
अनिर्वचनीय उल्लास-तरङ्घ प्रवाहित कर देता है, उसे देख कर श्रीकृष्ण 
यही अनुभव करते हैँ कि-- “मेरे माधुयं का आस्वादन करकेश्रीराघाजो 
अनिवेचनीय आनन्द प्राप्त करती है, उसके सामने श्रीराधादि की प्रेमसेवा 
द्वारा मृञ्ञे जो सुख मिलता है, वहं अत्यन्त तुच्छ है ।'” अतः श्रीकृष्ण स्वीय- 
माधुयं आस्वादन केलिये लालायित हो उठते हँ । स्वमाधुरयं आस्वादन की एक 
वासना के साथ साथ मौर भी दो वासनाए स्वाभाविक श्रीकृष्ण के चित्त 
मे जागृत हो उठती है--१. जिस प्रेम के द्वारा भ्रीराधा उनके माधुर्यं का 
आस्वादन करती है, उस्भ्रेम का क्या स्वरूप है ?-उसकी क्या महिमा 
है ?-२. उस प्रेम के द्वारा उनका माधुयं आस्वादन करके श्रीराधा जो सुख 
प्राप्त करती है, उस सूख कां क्या स्वरूप है ? 


ये तीन वाज्छाए व्रजमे श्रीकृष्ण की पणन हो सकी-इनमे से 
एक-स्वभाधुये आस्वादन कौ वाञ्छा पूणं होने पर अन्य दो की आनुषद्किक 
भाव से पूति हो सकती है । किन्तु इस मुख्य वाञ्छा की पूति का भी उपाय 
व्रज मे नहीं है) कारण कि श्रीकृष्ण के माधुयं को सम्पूरणंरूप से आस्वादन 
करनेका एक मात्र उपाय-ग्रेमका सर्वातिशायी विकाश-- मादनाख्य-महाभाव 
है, जो ब्रज मे एकमात्र श्रीराधामे ही विकरशित है ओर किसी में नहीं-- 
श्रीकृष्ण मे भी नहीं । क्योकि श्रीकृष्णा इस प्रेम के विषय है, आश्रय नहीं । 
अतएव श्रीकृष्ण उक्त तीन नाज्छाओं कौ पूति के लिये श्रीराधा-भावद्युति 
सूवलित होकर ब्रजलोला के परवर्ती--वतंमान कलि मे श्रीश्री गौरसुन्दर- 
रूप से अवतीणं हुए, यही इनके अवतार का अन्तरङ्ग हेतु रै- जैसे कि 
श्रीपादस्वरूपगोस्वामी जी ने कहा है :-- 


श्रीराधाया प्रणयमहिमा कीहशो वानयेवास्वद्यो 
येनादुुतमधुरिमा कीटशो वा `मदीयः। 
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सौख्यञ्चास्या मदनुभवतः कीहशं वेति लोमा- 
त्तदुभावदयः समजनि शचीगनं सिन्धौ हरीन्दुः ॥ 


श्रीराघांप्रेम की महिमा न्सीहै? इसत्रेमके द्वारा श्रीराधा मेरे 
जिस अद्भुत माधुर्यं का आस्वादन करती, वह मेरा माधुर्यं कंसाहै? 
तथा मेरा माधुयं आस्वादन करके श्रीराधा जो सुख प्राप्त करती है, उस सुख 
का क्या स्वरूप है ? इन विषयों को भलीभांति जानने के लोभ से श्रीराधा- 


भावयुक्त होकर श्रीहरि रूप चन्र श्रीशचीदेवी के गरभरूप समुद्र से प्रादुभूत 
हुये 12 


शरीश्नीगौरसुन्दररूप में आश्रयस्वरूप कौ प्रधानता है- 


यह कहा जा चुका है कि भगवान श्रीकृष्ण कौ ब्रज रे तीन वांछाए 
पूणे न हो सकी । अतः वे श्रीराधाभाव द्यूति सुवलित होकर श्रीगौरसुन्दर- 
रूप से अवतीणं हुए । रसिक शेखर श्रीकृष्ण की कोई भी वाज्छा अपू 
नहीं रह सकती \ एसा होने पर उनके रसिकशेखरत्व का विकास अपण 


, रह जाता है एवं उनकी ह्वादिनी-शक्तिस्वरूपरणी श्रीराधा कौ कृष्ण- 
, सुखंकतात्पयं मयी सेवावासना का विकास भी अपणं रह जाता है । श्रीकृष्ण 
` की ्लादिनीशक्ति का घमं ही है-श्रीृष्ण को एवं उनके भक्तों को सुख 
, देना । उस ह्लादिनी का सूतं-विग्रहा-- ह्लादिनी की अधिष्ठात्री देवी है श्री- 


राधा । इनकी आराधना--श्रीकृष्ण-वाज्छापूति करना ही है । श्रीकृष्ण की 
स्वीय-मोधुं-भास्वादन-वाज्छापूति के लिये एवं इसी व्यपदेश से सेवा 
दवारा श्रीकृष्ण को सुखी करने के लिये श्रीराघा ने अपना मादनाख्य-महाभाव 
श्रीकृष्ण को दिया, देकर अपना राधिका नाम सा्थंक करते हुये श्रीकृष्ण 
के रसिकशेखरत्व के पृरणतम विकाश के पथ को भी उन्मुक्त कर दिया । 


श्रीराधा श्रीकृष्ण को स्वरूपशक्ति दै, दोनों परस्पर अभिन्नहैं। 
अतएव श्रीराधा अपना भाव श्रीकृष्ण को प्रदान कर सकतीं हैं एवं श्रीकृष्ण 
उसे ग्रहण कर सकते हैँ । यह्‌ पहले ही कहा जा चुका है कि श्रीकृष्ण एवं 
उनके परिकरो के विग्रह भावमय हैँ । उनके भाव एवं विग्रहम दुचछभी 
पा्थक्य नहीं है-दोनों ही शुध सत्व का विलास है । दोनों अविच्छे्यरूप 
से सम्मलित हैँ । अतएव राधा-भावप्रदानत्व मे राधा-विग्रहभ्रदानत्व स्वतः 
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सिद्ध है । तात्पयं यह है कि श्रीराघा ने अपने प्रति अङ्ग द्वारा अपने प्राण- 
कोटि वल्लम श्रीकृष्ण के प्रति अद्ध को आलिङ्खन कर उन्है श्रीश्यामसुन्दर्‌ से 
श्रीगौ रसुन्दर कर दिया एवं अपने चित्त द्वारा उनके चित्त कौ आलिद्धन 
कर अर्थात्‌ अपने प्रीति रस मे श्रीश्यामसुन्दर के चित्त को सम्यक्‌रूप से 
परिसिड्चित कर, श्रीकृष्ण को महामावस्वरूपा-राघा वना दिया 1 अतः 
श्री राधाङृष्ण-मिलितस्वरूप श्रीगौरसुन्दर में आश्रय-स्वरूपत्व का प्राधान्य 
कहा गया है । यहाँ यह जान लेना परमावशयक है कि उपयुक्त आलोचना 
मे राधा-मावविग्रह के सम्बन्ध मे “श्रदान'" एवं 'ग्रहण''--इन शब्दो का 
प्रयोग केवल तत्व को वोधगम्य कराने के लिये ही क्रिया गया है । वास्तव 
मे मादनास्य-महाभाव का सव॑तोन्नत विचित्र विकाश श्रीराधाङ्ृष्ण-संयोग- 
अवस्थामें होता है । यथा :-- 


“योग एव भवेदेष विचित्रः कोऽपि मादनः ।'" 
( उज्ज्वलनीलमणि । १९० ) 


अतः श्रीगौरसुन्दर उस्र संयोगावस्था की ही चरम परिणति दै। 
तात्पयं यह दहै कि मादनास्थ-महाभाव के किसी एक विचित्र उच्छटलना- 
वस्थारूप उत्ताप से-सद्द्रीभूत मादनाख्य-महाभाव उपादान द्वारा उद्‌- 
भावित परमोज्ज्वल-कान्तिमय श्रीराधा-विग्रह॒ नवनीतवत्‌ द्वित होकर 
श्रोकृष्ण के अन्तर्बाहिर-चित्तेन्धकाय में विभावित हो गया है। युगलित 
श्राराधाकृष्ण के परमस्वरूप कौ चरम-परिणति हैँ -श्रीश्रोगौरसुन्दर । 


श्रोगौ र-करूणा का माघुधं एवं उल्लास-- 


करुणा स्वतः माधुयं है-विषय एवं आश्रय दोनों के लिये ही। 
अन्यान्य जवतारों मेँ श्रीभगवान्‌ जो असुर-संहार करते है, वहु भो उनकी 
असुरो के प्रति कर्णा ही है । कारण कि हतारि-गतिदायक भगवान्‌ उनको 
यी निज चरणों में स्थान देते ह । किन्तु असुर देह त्यागने के पश्चात्‌ ही उन 
को इस सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवित अवस्थामे वे स्वयं मी उनकी 
इख प्रकार की कृपा को नही जानते एवं उनके विनाश से पहले अथवा 
पश्चात्‌ इष कृपा का भौर दूसरा भी कोई अनुभव तहीं कर पाता । अतएव 
इस करुणा क माधुयं का अनुभव असुरो के परिवारो को नहीं होता । असुर 
स्वयं भौ मृत्यु से पहले इसका अनुभव्र नहीं कर पाते 
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किन्तु श्रीगौ र-अवतार मे भगवान्‌ का अस्तर-घारण नहीं है। उन्हों 

अपुर-संहारतो इस अवतारमेंभी किया है- प्राणविनाशके द्वारा नहीं, 
किन्तु असुरत्व-विनाश् के द्वारा । नाम-प्रेम वितरण के द्रारा प्रभूते जिस 
क्षण ही असुर कौ कृप्रवृत्ि एवं कुप्रवृति की मूल-माया का नाश किया, 
उसी क्षण ही वह श्रीकृष्ण-प्रमोन्मत्त महाभागवत बन गया । इस करुणा 
का आस्वादन केवल उसने स्वयं ही नहीं किया, अपितु तत्क्षण उसके उन्धु- 
बान्धव एवं दूसरे जन-साघारण भी इस करुणा-माधूर्यं का आस्वादन करके 
कृताथं हो गये । श्रीगौरसुन्दर के इस असमोद्ध करुणा-माधूर्यं नेही 
आपामर जन-साधारण को अपने चरणों की ओर आकृष्ट कर लिय। । 


ध्रीगौरसुन्दर मे करुणा के सर्वात्िशायी-उट्लास का ज्वलन्त प्रमाण 
यह है क्रिः जो, अनासद्ध साधनके द्वारा सर्वथा अलम्यहै, सासद्ध 
साधन के द्वारा भी जिसकी प्राप्ति सहज नही, तथा भुक्ति-मृक्ति की वासना 
रहने पर जो नहीं मिल सकती एवं कमं-योग-ज्ञानादि मार्गो के साधनों से 
जो कदापि प्राप्न ही नहीं हो सकती, दे सुदूल्लमा प्रेमाभक्ति को श्रीमन्‌ 
महाघ्रभरु ने पात्र अपात्र आदिका कोईभी विचार न करते हुए सर्वत्र वितरण 
कर दिया । 


श्रीगौर-करुणा का एक ओौर अपूर्वं विकाश हरिनाम-वितरण 
मेषहै। चारों युगोंमे श्रीभगवन्नाम प्रचलितरहै। ऋग्वेद तथा श्रुति में 
नाम-माहात्म्य एवं नाम-नामी के अभेदत्व का वणन है । अन्यान्य युगो मे 
भी युगावतारोंके द्वारा नाम वितरण किया गयाहै, किन्तु इस वतमान 
कलियुग के बिना अन्य किसी समय भी स्वयंभगवान्‌ ने स्वयं नाम-सङ्कीतंन 
का आस्वादन करते हुए अपने नाम का वितरण नहीं कियाहै। प्रेमघन 
एवं माधू्यघन-विग्रहु श्रीमन्महाप्रभुके मुख से निकला स्वभावतः परम 
मधुर नाम ओर भी अपूवं माघुयमण्डित हो अपनी अलौकिक चमतकारिता 
कै द्वारा सर्वातिशायित्व को प्रप्र हुजा। गौर-करुणा का यह एक अपूर्व 


उल्लास है । 


उल्लास शब्द का दूसरा अथं है-सर्वातिशायी आनन्दोच्छवास । 
जब कोई मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तु को आशा के अतिरिक्तसूप से प्राप्त 
करता है-- तव उसे उल्लास उत्पन्न होता है । भगवत्‌-करुणा ने भी श्रीगौर्‌- 
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सुन्दर के निकट आशातिरिक्त एक अभीष्ट वस्तु को प्राप्त किया है । भगवत्‌ 
करुणा सवेदा निपेक्चता पूवक जीवों को कृताथं करने के लिये उत्सुक रहती 
है । करुणा मे किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है-न्यायपरायशतामें ही 
विचार का पक्षपात होता है। भगवत्‌-करुणा का ठेसा स्वभाव होरे हए 
भी वह॒ भगवत्‌-इच्छाशक्ति की अपेक्षा रखती है; अर्थात्‌ भगवान्‌ की 
इच्छाशक्ति की प्ररणा से ही करुणा जीव की ओर अग्रसर होती है । नव- 
दीप लीला में श्रीगौरसुन्दर का आपामर जन-साधारण पर कृपा करने का 
जो सङ्कल्प वही कर्णा का अभीष्ट था । किन्तु प्रभं के सङ्कल्पने भौर 
भी अधिक्‌ व्याप्करूप धारण किया, वह था-आपामर जन-साधारण को 
बिना किसी विचार के परमतम एवं चरमतम वस्तु-प्रोमाभक्ति दान करना । 
सम्भवतः करुणा के लिये यह बात आशातिरिक्त थी । श्रीमन्महाप्रभुने 
मानो करुणा को कह दिया--“ओ करुणा ! भने अपने को सम्पुणतया 
तुम्हारे हाथों सौप दिया है । जहां तुम्हारी इच्छा हो- जिषे चाहो, तुम 
मञ्चे बिना मूल्य दे सकती हो । अव तुम्हारा अबाध्य स्वातन्त्य है ।” अन्यान्य 
लीलाओों मे करुणा -श्रीमगवानु के आधीत रहती है । इसबार भगवानु 
ही करुणा के माघीन हो गये। रसे अनेक टृष्टन्त भी है कि श्रीगौरसुन्दर 
के अनुसन्धान के बिना उनकी करुणा ने बहतो को कृताथं कर दिया । 


रसराज-महाभाव-स्वरूप श्रोगोरसुन्दर का सर्वातिशायी माधुयं-- 


श्रोपाद कविराज श्रीकृष्णदास गोस्वामी ने श्रीश्चीचेतन्यचरितामृत 
(२-१३-१) मे कहाहै कि: । 
स जीयात्‌ ङृष्णचेतन्यः भीरथाग्र ननत्तं यः । 
येनासीज्ञगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः ॥ 


--“जिन्होने श्रीजगच्नाथ के परम सुन्दर रथ के आगे नृत्य किया 
एवं लिनके नृत्य को देखकर समस्त जगतु-वासी एवं स्वयं श्रीजगन्नाथ भी 
विस्मित हो जाते थे- उन्हीं शरीडृष्ण-चैतन्यमहाप्रभ्ु की जय ही ।“ 


तात्य यह हे करि र्थ के गे श्रीगौरमुन्दर जिस भाव से नृत्य करते 
धे, उसे देखकर रथयात्ोत्सव पर भये हए सभी लोग आश्चयं करते ये, 


छ 
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यहां तक कि स्वयं श्रीजगन्नाथ भी विस्मित हौ जातेये। दनी लोगों के 
लिये तो विस्मय का कारण यह था किप्रभुका अदृष्टपुव, अधरुतपूं नृत्य 
एेसा विलक्षण था कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । उनका न्य 
इतना द्रत था कि केवल मात्र एक स्वणं वर्णा का चक्र ही रमण करता 
स होता था। उनके उदण्ड नृत्यमे एेसा मालूम होताथाकरि 
माना ससागरा पृथ्वी गमगा रहीहो। कभीतोवे बहुत ऊचे उछलते थे 
ओर कभी पचछाड खाकर पृथ्वौ पर गिरजतेथे। उनम एकही समय 
अश्ु-पुलक-कम्पादि अष्टसात्विक-विकारो का अद्भूत विकाश दर्शकों को 
स्तम्भित कर देता था। नें से पिचकारीकी भांति जलकी धारा बह 
निकलती, जिससे आस पास के सवर लोग भीज जाते--(अश्रु), गौर-शरीर 
कभी रक्त कौ भांति लाल, कभी मल्लिका पुष्प की भांति इवेत हो जाता 
था--(वेवण्ये), शरीर का प्रति रोम पके फोडे की भांति सूज उठता था-- 
(पुलक), दन्त इतनी तीत्रता से खट-खट करके बजने लगते कि मानो अभी 
गिर जायेगे-(कम्प), देह के समस्त अंशोंसे पसीने के साथ रक्त बह 
निकलता था--(प्रस्वेद), वे कोई भी शब्द स्पष्ट उच्चारण नकर पाते, 
जगन्नाथ कहने में जज -गः"ˆग ही कहकर रह्‌ जाते--(स्वरमभेद), ह्स्त- 
पादादि अचल होकर उनका समस्त शरीर काष्ठवत्‌ स्तब्ध हो जाता-- 
(स्तम्भ), वह्‌ एक महाभयानक दृश्य होता था, जव वे घण्टों श्वास-प्रश्चास- 
हीन होकर पृथ्वी पर पडे रहते- (प्रलय) । यह सब सुदीप्त सात्विक विकार 
उनके अद्धो मे देखकर सभी लोग चित्रवत्‌ खडे रह्‌ जाते । 


किन्तु वह्‌ अदधत वस्तु क्याथी? जिसको देखकर श्रीजगच्नाथ को 
भी विस्मय एवं अत्यधिक आनन्द कौ प्राक्षि होती थी--श्रीश्रीगौरसुन्दर 


` परमकाष्ठा प्रप्र श्रीङ्ृष्णप्रेम के आश्रय हैँ । श्रीजगन्नाथ के मुखचन्द्र-दशेन 


से वह प्रेम उद्र लित हो उठता था, जिसका प्रभाव, प्रेम के आश्रय--ध्री- 
गौरसुन्दर के शरीर पर उदण्ड नृत्य एवं सुदीप्त सात्विक विकारादिके रूप 
मे प्रगटित होता था। उसप्रेमका प्रभाव, प्रेम के विषय--श्रीजगन्नाथ पर 
होना अनिवार्यं था। जेसे किप्रेम की आश्रय--धीराघ्रा के सान्निध्य में 
भ्रम के विषय--श्रीकृष्ण का माधुर्यं आत्यधिक वर्त हो उर्ताहै। प्रेम 
भौर माधुयं उत्तरोत्तर वर्त दह होते चले जाते है । 
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किन्तु श्रीराघा-विरहित श्रोकृष्ण का जो स्वाभाविक माधुयं है, वह 
भीतो “स्वस्य च विस्मापनं” (श्रीमद्धागवत्‌ ३-२-१२)-- आत्मपर्यन्त 
सवेचित्तहर है--अन्यान्य को तो विस्मित करताही है, स्वयं श्रीकृष्ण भो 
उसे देखकर विस्मित एवं मुग्ध हो जाते हैँ । -- द्वारका मे जहां श्रीराघा 
विद्यमान न थीं, मणिखम्भ में प्रतिविम्बत अपने माधुरं को देखकर श्रीकृष्ण 
विस्मय-पूवंक कहते हैँ :-- 


अपरिकलित पुवः कश्चमत्कारकारी 
स्फुतिमम गरीयानेष माधुयपुरः । 


अयमहमपि हन्त प्रक्ष्य या लुब्धचेताः 
सरभपमुपमोक्त कामये राधिकेव ॥ 


(श्रीललितमाघव ८। ३२) 


“अहो 1 अननुभूतपुवं चमतकारजनक एवं श्रेष्ठ यह्‌ मेरा माधू्य-समृह 
केसा अनिवेचनीय स्पूरित-ध्रकारित होता है, जिसको देखकर स्वथं मै 
भी लुब्धचित्त होकर श्रीराधा कीं भांति उत्सुकतापूवंक उपभोग करने की 
अभिलाषा करता ह ।'' श्रीवृन्दावन के निभृत निकुञ्ञो मे जव श्रीराधा 
श्यामसुन्दर गलवांहि दिये एक आसन पर विराजमान होते ह, तब उनके 
सम्बद्धित-माधू्ये सम्भार को देखकर, श्रीयुगलकिशोर को उनके निज निज 
माधूय का अनुभव कराने के उदेश्य से नब कोई कर ज-सेविका उन्हे दर्पण 
दिखाती है, उस दर्पण मे अपना रूप-माधु्य, देखकर श्रीकृष्ण कौ क्या 
अवस्था होती है ?--यह्‌ तो वे आप ही जानते है । जात होता है, सम्भवतः 
उसी अवस्था क फलस्वरूप जगत्‌-वासियों ने श्रौश्रीगौरसुन्दर को देखने का 
सौभाग्य प्राप्त क्ियाहै।  श्रीराघा के साश्चिध्य की निबिडता जितनी अधिक 
होती है, श्रीहृष्ण का माधुयं उतना ही अधिक स्फुरित होता है । श्रीश्री- 
राधाश्वामसुन्दर के सम्मिलित-विग्रह श्रीगौरसुन्दरस्वरूप मे इस सान्निध्य 
की जितनी निविडता है, उतनी निविडता ब्रजमे भी सम्भव न हो सको । 
कारण कि श्रीगौरसुन्दर का स्वरूप-युगलित श्री राधाकृष्ण के परम-स्वरूप 
कौ चरम-परिणाति है । इस स्वरूप मे रसराज एवं महाभाव का अपूर्वं 
मिलन है । श्रीङृष्ण का नवजलधर श्यामल्प, श्रीराधा की केवल अङ्ख- 
कान्ति द्वारा प्रच्छन्न नही किन्तु श्रीराधाके गौरङ्ख द्वारा आच्छादित 


न 
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है, अर्थात्‌ नवगोरोचना गोरी श्रीवृषभानुनन्दिनी का प्रति अद्ध मानो प्रम 
उल्लास से द्रवित होकर श्रीनन्द-नन्दन के प्रति द्याम अद्ध मे विजडित हो 
गया है--अथच महाभावमयी के विग्रहरूप गौर-सावरण मे रसराजस्वरूप 
द्यामतन को अद्भूत काकी है। इस अपुवं एवं अनिर्वचनीय रसराज-महा- 
भाव स्वल्पको देखकर श्रीजगनच्नाथ विस्मित हो गये-एेसा जान पड़ता 
है। कारण कि यह्‌ स्वरूप द्वारकाविहारी श्रीजगन्नाथ के लिमे अपूव एवं 
अपरिचित ही था। इसलिये इसे देखकर वे विस्मित हो उव्तेथे। इस 
परमाद्भुत स्वरूप के सर्वातिशायी माधूरय के अनुमव में उन्हं अत्यधिक अनि- 
वेचनीय आनन्द भो प्राप्त हुजा । 


वस्तुतः जिस स्वरूप में रसराज सक्षात्‌ श्र ङ्धाररसमूति-श्रीकृष्ण 


` का पूरणा माधुर्यं तथा श्रीवृषभानुनन्दिनी के महामाव का अपूर्वं विकाश 


सम्मिलित है-ेसे रसराज-महाभावस्वरूप श्रीश्रीगौरसुन्दर का माधूये 
सर्वातिशायी है-अनिवंचनीय दहै- केवल उनकी कृपा द्वारा ही अनुभव- 
गम्यदहै। 


नाम-तत 


नामाभात्त-- 


वेद, उपनिषत्‌, पुराण, इतिहास, स्मृति आदि समस्त शाखो मे श्री- 
भगवन्नाम का असाधारण माहारम्य वणेन किया गया है । नाम की महिमा 
जानकर अथवा न जानकर, श्रद्धापू्वंकं अथवा अवहेलना से तथा नामी के 
प्रति लक्ष्य करके अथवा किसी अन्य लक्ष्य से, चाहे किसो भी भाव से क्यों 
नहो, श्रीभगवन्नाम के साथ जिह्वा का स्पशं होते ही नाम काफल प्रात्र 
होता है, जेसे किसी अङ्ग का भग्नि के सथ स्पर्श होति ही--चाहे वह॒ जान 
करहो अथवा न जान कर हो, वह्‌ अद्ध जल जाता है । यह नाम की वस्तु- 
गत शक्ति है। अतएव नाम अपने फल, प्रकाश करने मे अपने ग्रहणकारी 
को वुद्धि व ज्ञान, उटुश्य व लक्ष्य इत्यादि किसी की कुद भी अपेक्षा नहीं 
रखता । नामी के प्रति लक्षय न करते हुए नामोच्चारण करने पर भौ नाम 
अपनी स्वाभाविक शक्ति से उस प्रपा करताहै-इस बात का साक्षी 
अजामिल है 1 अजामिल की भाति नामी के प्रति लक्ष्यन रखकर नाम 
उच्चारण करने को “नामामास” कहते हँ । वास्तविक, आभास नामका 
नही होता, कारण कि नाम तो स्वीय महिमा मे महीयान होकर नित्य 
विराजित है । केवल लक्ष्य का ही आमास होताहै। नामी के प्राति लक्षय 
न दौकर अन्य कीओर लक्ष्य होने कानाम “नामामास” है। देखा जाय 
तो नामामास्र ओर नाम स्वरूपतः एक ही वस्तु है। वह जब नामीको 
भका करता है उते नाम कंते है भौर जब वह्‌ अन्य वस्तु को प्रकाश 


करता है उसे नामाभास कहते है । अन्य वस्तु को भी प्रकाश करने मे नाम 
की शक्ति न्ट नहीं होती । 
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नाम तथा नामी अभिन्न है 


श्रूति मं प्रणव को ब्रह्म कहा गया है- ॐ इति ब्रह्म ।'' (तंत्तिरीय 
१-८) सर्वापनिषतुसार श्रीमगवद्गीता कहती है--श्रीकृष्ण ही प्रणव है, 
श्रीकृष्ण ही परमनब्रह्म है- “वेद्य पवित्रभोङ्कार- इत्यादि (९-१७) । यह्‌ 
रणव-स्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण अनादि काल से अनन्तस्वरूपों मे विराजित 
है। गणकर्मानुसार परत्रह्य श्रीकृष्ण के भी अनन्तनाम ह एवं उनके 
अनन्त स्वरूपो के भी भनन्त नाम है । प्रणव उनका स्वरूप है एवं प्रणव 
उनका वाचक अर्थात्‌ उनका नाम है । पातञ्जल कहता है - 


““ईइवर-प्रेणिधोनोद्‌ वा । तस्य वाचकः प्रणवः ॥ 


( समाधिपाद-२७ ) 


प्रणवस्वरूप श्रीकृष्ण का विभिन्न प्रकाश्च जसे व्रिभिन्न भगवत्‌ 
स्वरूप हँ वसे ही उनके विभिन्न नाम उनके वाचक प्रणव के विभिन्न प्रकाश 
है । प्रणव परब्रह्म है, प्रणव परब्रह्म का नाम है,इस प्रकार नाम तथा नामा 
का अभेदत्व ही र्‌ तिद्।रा प्रतिपादित होता है, मौर भी कहा हैः-- 


नाम चिन्तामणिः कष्णह्चेतन्यरसविग्रहः । 
पुणः शुद्धो नित्यमुक्तोऽभिच्नत्वान्नामनामिनोः ॥ 
(भक्तिरसामृतसिन्धु १-२-१०८) 


अर्थात्‌-नाम तथा नामी मे कुछ भेद नही है-अभिन्न हैँ । अतः श्रीकृष्णनाम 
श्रीकृष्ण की भांति चिन्तामखिवत्‌ सर्वाभिीष्टप्रद, चिदानन्दविग्रहु-चिदानन्द- 
` घनमूति है एवं सवंशक्तिपूणं, मायागन्धशून्य तथा नित्यमुक्त है । इससे स्पष्ट 
है किएक ही सच्चिदानन्दादिरूप तत्व नाम एवं नामी इन दो सूपोमें 
अनादिकाल से भआविभूतहो रहादहै। 


नाम स्वप्रकाश एवं परम स्वतन्त्र है- 


नाम एवं नामी मे अभेद होने के कारणा नामी-भगवान्‌ जैसे चैतन्य- 
रस-विग्रह है, नाम भी उसी प्रकार चैतन्यरसविप्रहु-चिदानन्दस्बरूप है । 
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चिदानन्दस्वरूप होने से नाम की भांति नाम भी स्वप्रकारा है अर्थात्‌ अपने 
को अथवा अपनी महिमा को प्रकाश करने मेनाम किसीकौ भी अपेक्षा 
नही रखता । नाम ग्रहुणकारी के चित्त कौ अवस्था, मन के लक्ष्य आदि 
किसी की भी नाम अपेक्षा नहीं रखता । 


स्वप्रकाश होने से नाम॒ भी परमस्वतन्त्र भगवान्‌ से अभिन्न होने से 
नाम भो परमस्वतन्त्र है । नाम अपने फल प्रकाश करने मं दीक्षा-पुरर्च- 
रणादि एवं देश-काल-पात्र-देशादि की- क्रिसी की भी कुछ अपेक्षा नहीं 
रखता । नाम के साथ जिह्वा का स्पर्शहोते ही नामके आनुषद्कधिक फल- 
स्वरूप संसार-बन्धन का नाश होकर चित्त में प्रमोदय होता है, कोई भी 
व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी भी समय हर मवस्था मे नाम-सङ्कीतन 
हारा कृताथं हो सकता है, जो अनन्यगति, नियत विषयभोगी, परपीडक, 
ज्ञानवेराग्य वरज्ञित एवं ब्रह्मचय्यंशन्य तथा सवेधमेत्यागी है; वे भौ यदि 
शरोभगवाचु का नाममा जाप करं तो ध्मनिषठव्यक्ति के लिये भी दुल्लेभ- 
गति को अनायास प्राप्त कर्‌ सकते है (पद्मपुराण) । खी, रुद्र, चांडाल 
एवं एेसा अन्य कोई भी पाप-योनिजात व्यक्ति यदि भक्तिपूवेक हरिनाम 


कीत्तंन करे, वह्‌ वन्दनीय है- मौर भी श्रीहरिभक्ति विलास (११, २०२-२) 
मे कहा गयादहैकि:- 


न देशनियमस्तस्मिन्‌ न॒ काल नियमस्तथा । 
नोच्छिष्ठादौ निषेधोऽस्ति शीहरे्नाम्नि लुब्धक ॥ 


चक्रायुधस्य नामानि सदा सवत्र कीर्तयेत्‌ 1 
नाशौचं कीत्त ने तस्य स पविन्रकरो यतः ॥ 


जरात नामसङ्कीर्तन के लिये स्थान की पवित्रता एवं अपवित्रता 
का तथा समय के सम्बन्ध में विचार करना निङपरयोजन है। भटे मूख से 
मी नाम ग्रहणा करनां निवेव नहीं है । अशौच-अवस्था से मी नामकीर्तनं 
मे वाधा नहीं है। श्रोभगवान्‌ का नाम परम पवित्र है, समस्त-अपवित्रता 
कोभी पवित्र करने वालाहै। अतः हर समय एवं हर स्थान परनाम 
कौर्तनीय है। नाम परम स्वतन्त्र होने से किसी मो विधि-निषेघ के जाधीन 
नहीं है-सवे कामनाओं की पृद्ि करने वाला है। 
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नाम सवेशक्ति-सम्पन्न है- 


स्वयभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जैसे अनन्त स्वरूपो मे विराजित | 
उनक्रा नाम भी अनन्तस्वरूपों में विराजित दै। भगवान्‌ के अनन्त नाम 
है । जिसकी जिस नाममें रुचि हो, वह्‌ उसी नाम का कीर्तन कर सकता 
है । समस्त नामों मे समान शक्ति है। श्रीहरिभक्ति त्रिलास (१११३४) में 
कहा गया टै :-- 


सर्व्वां शक्तियुक्तस्य देवदेवस्य चक्रिणः । 
यथाभिरोचते नाम तत्‌ सर्वार्थेषु कौत्तं येत्‌ ।! 
सर्वाथसिद्धिमांप्नोति नाम्नामेकाथ॑ता यतः 1 
सवण्यितानि नामानि परस्य ब्रह्मणो हरेः 1! 


अ्थातु- भगवानु देव-देव चक्रधारी सवंक्ति सम्पन्न है । अतएव 


-अपनी रुचि अनुसार उनके नामों का कीर्तन करना ही उचित है । परब्रह्य 


हरि के सभी नाम एकाथं बोधक रहु। मतएव उनके सव नाम ही स्वथं 
सिद्धि देने वाले ह । अथच :-- 


दानव्रततपस्तोथक्षत्रादिनांच याः स्थिताः, 

शक्तयो देवमहतां सवंपापहराः शुभाः । 

राजसुयाऽवमेधानां ज्ञानस्याध्यात्मवस्तुनः, 

आकृष्टा हरिणा सर्व्वाः स्थापिता स्वेषु नामसु ॥ 
(हरिभक्तिविलास ११-१६६) 


अर्थात्‌-दान, ब्रत, तपस्या, तीथेयात्रादि, देवता-साधू-सेवा में तथा 
राजसूय व॒ अङ्वमेघ यज्ञो म एवं अध्यात्मवस्तु कैज्ञान में पाप-हारिणौ 
जो शुभाशक्ति है, उस समस्त शक्ति को आकषण करश्रीहरि ने अपने 
नामो मे स्थापन कर दियादहै, श्रीमन्महाप्रभुनेभी (शिक्षाष्टक-र) में 
कहा है :-- 
नास्तासकारि बहुधा निजसवंशक्ति- 
स्तज्ञापिता नियमितः स्मरणे न कालः \ 


१६४ ] श्रीमदुवेष्णव-सिद्धान्त-रत् संग्रह 


एताहशो तव॒ कृपां भगवन्ममापि- 
दुदेवमीहशमिहाजनि नानुरागः ॥ 


“हे भगवन्‌ ! आपने अपने अनेक नामो को प्रकट किया है एवंउन 
सव नामो मे अपनी समस्त शक्ति स्थापन कीहै। उनके स्मरण उच्चारण 
मे किसी काल, नियम कौ अवेक्षा नहींहै। आपकी तो इतनी निस्सीम 
कृपा है, किन्तु मेरेषूटे भाग्योंका क्या कह्ना-आपके नामो मेंमेरा 
अनुराग ही नहीं है) 


नाम सवंसाधन-शेष्ठ है एवं सवथिंद है-- 


जो ध्म-अथं-काम--इस त्रिवर्गं कौ कामना करते दै, वे अनेक प्रकार 
के कर्मों का अनुष्ठान करते है--उनके साधन को कमे-मागं' कहा जाता 
दै। _कमंमागं से मायाबन्वन कौ निवृति नहीं होती एवं मात्यान्तिकी दुख- 
निवृति भी नहीं होती--कमियों का यहु काम्थ भी नहीं है । जो परमात्मा 
के साथ संयोग चाहते ह, उनके साधन का नासः योगमा" है। जो निवि- 
शेषत्रह्म के साथ सायुज्य-तादात्म्य चाहने वाले है, उनके साधन पंथको 
ज्ञानमार्ग" कहा जातो है। जो सालोक्यादि चतुविधा मुक्ति प्राप्त करके 
वकुण्ठ मे मगवत्‌-पाषंदत्व के इच्छुक है, उनके साधन का नाम "भक्तिमार्ग -- 
एेर्वयज्ञानयुक्ता भक्ति है । उनका भौव तदीयतामय है । तथा जो देश्वयं- 
ज्ञान हीन शुंदमाधुयमय मदीयता-भाव से स्वयंभगवान श्रीत्रजेन््रनन्दन की 
प्र म-सेवा चाहते है, उनके साधन को कहते है-शुद्धभक्ति-मार्ग । इन समस्त 
साधन-पथों पर ही नाम-सङ्कीतंन की व्याप्ति है--नाम-सद्कीतंन का विस्तार 
है। वहदोप्रकारसे है--आनुषद्धिकभाव से, साहच््यदानरूप-व्याप्नि तथा 
स्वतन्त्ररूप-व्याप्ति । 


2 योग॒ एवं ज्ञान मार्गो पर साहचय्यंदानरूप व्याप्ति 
६--अभिधेय-तत्व मे यह्‌ कहा ना चुकता है कि भक्ति के साहचर्यं बिना 
कमं, योग एवं ज्ञानमार्गो के सावन `अयनां अपना फल प्रदान नहीं कर 
सकते । अतः कमयोग दवं ्ञानमागं पर सहायकारिणीरूप से भक्ति की 
व्याप्ति टै। तथा भक्तिके चतुष्ट मद्धो पर नामसङ्कीतंन ही व्याप्रहै। 
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इससे स्पष्ट है कि कर्म-योगादि मार्गो पर सहायकारीरूप से नाम-सङ्कीतंन 
को व्याप्िहै। 


द्रितीयतः--समस्त साधनों पर नामसङ्कीतेन स्वतन्त्रर्प से व्याप्त 
है। कमं-योग-ज्ञानादि मार्गो के जिन अनेक साधनाङ्गं काशा में वर्णन 
किया गया है, उन समस्त साधनाङ्खोंका कुछ भी अनुष्ठानन करके, भपने 
अभीष्ट की कामना करते हुए, यदि केवल मात्र नाम-सङ्कीतन का आश्रय 
ग्रहण किया जाये, तो भी विभिन्न पंथोके साधक अपने अपने अभीष्ट-फल 
को प्राप्त कर सकते है । नाम-सङ्कतंन स्वतन्व्रभाव से वे समस्त फल प्रदान 


करने मे समथेहै। 


श्रीमद्भागवत (२-१-११) में भी कहा गया ह 


एतचिविद्यमानानमिच्छतामक्रुतोभयम्‌ । 
योगिनां नृप निर्णीतं हरेरनामानुकीत्तं नम्‌ 


“हे राजन ! फलाका सकाम-व्यक्तियों की अभीष्ट प्राद्धिके विषय 
मे, निवेद-भावापन्न मुमुक्षुभो की मोक्ष-पाप्ति के विषयमे, एवं योगि के 
लिये परमात्मा-प्रा्नि के विषय मे अर्थात्‌ कर्मीयोगी-ज्ञानियों की स्व-स्व 
अभीष्टफल-प्राप्ति के विषय में श्रीहरिनाम कीर्तन ही एकमात्र विष्नादि- 
आशंकाशुन्य निरापद पथ निणंय किया गया है 


गरुडपुराण में भो यही कहा गया है :- (श्रीहरिभक्तिविलास११-२०७) 


कि करिष्यति सास्येन कि योगेनेरनायक। 
मुक्तिमिच्छसि राजेन्द्र कुरु गोविन्दकीर्तनम्‌ ॥ 


हे राजेन्द्र ! सांख्ययोग एवं अष्टाङ्गयोग से क्या होगा ? यदि तुम्हं 
मुक्ति की इच्छारहै, तो गोविन्दनाम-कीर्तन कर ।"' एसे अनेक प्रमाण है, 
जिनसे यह जाना जाता है किकेवल मात्र नाम-सदङ्की्तनसे ही सकाम 


साधक्त उनके अभीष्ट-स्वर्गादि भोग प्राप्ठ कर सकते है, योगमार्गं के साधक 


उनके अभीष्ट- परमात्मा के मिलन को प्राप्त कर सकते है, एवं निञ्विशेष 
ब्रह्मानुसंधानकारी उनके अभीष्ट- सायुज्यमुक्ति को प्राप्त कर सक्ते, 
भोर नाम-षङ्कीतेन से सालोक्यादि चतुविधामुक्ति प्राप्त करके साधक महा- 
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वेकण्ठ या विष्णुलोक्र मे पाषेदत्व प्राप्न कर सकते है- यह बात भी शाखं 
हारा प्रमाणित है । उपयुक्त आलोचना से स्पष्ट है कि भगवन्नाम ही सर्वं 
साधन श्रेष्ट है एवं सर्वामिीष्टप्रद है । 


श्रीकृष्ण-नाम का विशेषत्व- 


ऊपर कहा जा चुका है कि भगवान्‌ के. समस्त नाम सर्वशक्ति सम्पच्च 
है एवं समान फल देने वाले है । यह नाम का साधारण माहात्म्य है। किसी 
किसी नाम का यह साधारण माहात्म्य तो है ही, उसके अतिरिक्तं उसका 
कुछ विशेष माहात्म्य भी है । समस्त भगवत्‌ स्वरूपीं मे सच्चिदानन्द एवं 
सवेव्यापकत्वादि सामान्य लक्षण विद्यमान रहते हये भी श्रीकृष्ण-स्वरूप 
मे जसे सौन्दयं-माधुर्यादि का आधिक्य है, वैसे ही समस्त नामों मे समान 
शक्ति एवं समानफलदातृत्व रहुने पर भी भगवानु के किसी क्रिसी नाममें 
विशेषत्व विद्यमान है ! महाभारतोक्त श्रीविष्णु के सहस्र नामों के एक बार 
पाठ करने से जो फल मिलताहै, वही फल केवल मात्र श्रीराम-नाम के एक 
-वार कहने से प्राप होता है । यथा :-- 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहलनामाभिस्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 
पद्चपुराण ७२।३३५ 


, इससे श्रीरामनाम का विक्ञेषत्व सूचित होता है । ब्रह्माण्ड-पुराण में 
कठागया है कि श्रीविष्णुसहृस्लनाम के तीन बार पाठ करनेसेजोफल 
मिलता है, वही फल श्रीकृष्ण नाम केवल एक बर उच्चारण करनेसे 
प्राप्न हता है :- 


सहसनास्नां पुण्यानां त्रिरात्रच्यातु यत्फलम्‌ । 
एकष्यातु छृष्णस्य नामेक तत्‌ प्रयच्छति ॥ । ५ 
५ (श्रीदरिभक्तिविलास १ १।२५८) 
इससे श्रीकृष्ण-नामका महिमाधिक्य सूचित होता है । यहाँ श्रीङृष्ण- 


नाम का अभिप्राय श्रीकृष्णावतार सम्बन्धी- गोपाल, वनमाली, गोवर्धन- 
घारी आदिसवनामोंसेहै। कहा गया है :-- 
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शरीमल्नाम्नाञ्च सर्वेषां माहामथषु समेष्वपि । 
इष्णस्यवावतारेषु विज्ेषः कोऽपि कस्यचित्‌ ॥ 
(श्रीहरिभक्तिविलास ११।२ ५७) 


¢ र 
न शीमानान्‌ समस्त नामों ॥ समान माहात्म्य होते हुये भी 

छृऽणावतार सम्बन्धी नामों का कूं विशेष माहात्म्य दै 1” श्रीकृष्ण 
स्वयभगवान्‌ होने एवं उनमें समस्त शक्तियो का समग्र सौन्दयं-माघुर्यादि का 
भृणतम विकास होने से अन्य समस्त भगवत्‌-स्वल्पों से जंसे उनका एक 
विशेषत्व है, अन्य समस्त भगवत्‌-स्वरूपों के नामों से उसी प्रकार उनके 
लाम करा भी एक विशेषत्व है । अन्याव्य भगवत्‌-स्वरूपों मे मुक्ति-पयन्त 
भदान करने की क्षमता होने से उनके नाम में भो मुक्ति पर्यन्त फल प्रदान 
ध की सामथ्यं है, किन्तु स्वयभगवान्‌ श्रीकृष्ण में हो केवल प्रेम-प्रदानत्व 
का व्िशेषत्व रहने से उनके श्रीक्ृष्ण-नाम मे ही-( स्वयंभगवान्‌ के किसीः 
भोनाममेही) व्रेम-दान की क्षमता है । प्रम-दात्‌त्व की क्षमता श्रीकृष्ण- 
नाम का चरमतम वंशिष्स्यहै। # 


नाम का मुख्प-फल -भगवत्‌-प्रेमदायकत्व तथा 
भगवद्‌-वशोकारित्व- 


उपर यह कहा जा चुका है कि सकाम साधकों के इह्‌ काल-परकाले 
के सुखभोगादि से लेकर पञ्छविधा मुक्ति परथन्त सर्वाभीष्ट केवल नाम- 
सङ्कीर्तन द्वारा ही प्राप्त क्रिये जासकते हैँ । सालोक्यादि चतुविधामुक्ति है-- 
एेश्वयेज्ञानमिश्रा-भक्तिमागे का फल । किन्तु नाम संकीत्तंन का इतना ही 
एकमात्र फल नहीं है, भौर न ही यह्‌ नाम-संकीत्तन का मुख्थफल है । नाम- 
संकीर्तन का मुख्यफल, परमफल है-भगवत्‌-प्रेम, जिसके फलस्वरूप 
भगवान्‌ प्रीति लाभ करते हैँ एवं नाम संकीर्तनकारी के वशीभूत हो जाते 
हैं । पर््वोल्लिखित स्वर्गादि -सुखभोग एवं प्विधा मुक्ति भी भगवान्‌ देते 
हैँ । नामकीरत्तन द्वारा वे प्रीति लाभ करते दँ एवं प्रीति करके नामकीत्तेन- 
कारी को उसका अभीष्ट प्रदान करते हैँ । किन्तु जिस प्रीतिके वश होकर 
वे ये समस्त अभीष्ट देते है, वह प्रीति-नाम के मृख्यफल भगवतु-परेम से 
भगवान्‌ के चित्त में उद्बुद्ध प्रीति नहीं है । फलकामी अथवा सायुज्ादि 
पखविधामूक्ति कामी ये सब मपे अपने लिये कुछ चाहते है कौई कृ, 
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कोई क्‌ । इन सको इनका अभीष्ट देकर भगवाद्‌ मानो इनसे ुटारा 
पा लेते है- लेखा चुका देते ह । तथा साधक भी भुक्तिमुक्ति प्राप्ति करके 
अपने को परम कृताथ मानते हुये एेसा जानते है-उन्होने जो कू भगव नसे 
चाहा था--वह प्राप्तहो गया है ओर अब उनकी कं प्राथेना नहींहै। 
इस प्रकार जिनके मन की अवस्था है, भगवानु उनको नाम का मूस्यफल जो 
परेम है, वह्‌ नहीं देते । क्यो ?- 


कृष्ण यदि दे भक्ते भुक्ति-सुक्ति दिया ! 
कभु प्रेम-भक्ति न देय, राखेन लुकाईया ॥ 


यदि साधक शरक्ति-मक्ति लेकर ही सन्तुष्ट हो जाये, तो भगवान्‌ उपे 
प्रम-भक्ति कभी नहीं देते-दछिपाकर रखते है--वशीभूत होना पडता हैन। 
भ्रम का अथं है-श्रीकृष्ण-सुखक-तात्यमयी सेवा-वासना। अतः जौ 
एसा प्रम चाहते है--जो भपने लिये कुछ चाहते नही, यहां तक कि संसार 
बन्धन-निवृ्ति भी नहीं चाहते, पञ्चविधा मुक्ति भगवान के देने पर भी 
छकरा देते ह, जो केवल श्रीकृष्ण के लिये ही श्रीकृष्ण - सेवा चाहते है- 
जिनको उनके अपने लिये कुछ देने मे तो भगवान्‌ असमथ से रह जाते है, 
परन्तु जो कुख वे चाहते है, उसके देने मे स्वयंभगवानु को ही अपने लिये 
कुछ प्राप्न हो जाता है--उनके द्वारा किया हुभा अपना सुखकारी सेवन । एसे 
साधकों के साधन से संतुष्ट होकर यदि भगवानु उनके सामने आकर कटँ- 
“कहो-क्या चाहते हो ?"" प्रत्येक साधक यही कहेगा--““प्रमु, मेँ चाहता ह 
केवल भापकी चरणसेवा ।” सत्यसंकल्प सत्यवाक्‌ भगवानु के लिये 
“तथास्तु” ना कह कर अन्य उपाय ही,क्या है ? भक्तं को स्वीय चरण देने 
ही पडते ह । बस इसीमे ही वे वेध जाते ह । फिर उस भक्त से चुरी पाने 
का उपाय नहीं है उसकी प्रोतिरज्जु द्वारा उसके चित्त मे चिरकाल पर्थन्त 
आबद्ध होकर रहते हँ भौर इसीमें ही वे परम आनन्द का अनुभव करते है । 
सर्वेश्चर-सवेशक्तिमान, परम स्वतन्त्र होते हये भी मगवान्‌ जिस प्रेम के 
निकट एसी वश्यता स्वीकार करते है, वह प्रेम ही साधन-मजन के सर्वविध 
फलो मे मुख्य फल है । जो भूक्तिमक्ति-वाञ्छा हीन होकर इस प्रकार के 
भरेम कौ वास्तनाको हदय मे पोषण करते हुये नाम-संकीक्तन करते हैभवे 
उसके दारा एस शरङृप्ण-वसौकरण शक्तिसमपतते प्रम को शरान कर सते 


दै । यही नाम-संकीर्तन का मुख्य फल है । 
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आदिपुराण मे श्रीभगवान्‌ अजुन के प्रति यही कहते ह :-- 


गीत्वा च मम नामानि नतंपेन्ममसचनिधो } 

इद -ब्रवोमि ते सत्यं क्रोतोऽहुं तेन चाजुन॥ 

गीत्वा च मम नामानि रुदन्ति मम सच्िधौ । 

तेषामहं परिक्रीतो नान्यक्रीतो जनादन: ॥ 
(श्रीहरिभक्तिविलास ११-२३ १) 


` “हेबजुन!-जोमेरानाम गान करते हए मेरे सामने नृत्य करता 
है । मै सत्य कहता हुम उसके हाथों विक जाता ह) जोमेरागान करते 
हृए मेरे सामने रुदन करता है । मँ जनादन सव॑तोभावेन उसके वशीभूत 
हो कर रहता ह--अभ्य किसी के नहीं" 


भावाथं यह है कि साधक नामसङ्कीर्तन द्वारा उस पंच म-पुरुषा्थं 
प्रेम को श्राप कर सकता हः जिस प्रेम के वशीभूत स्वयंमगवान्‌ ह । प्रम 
का विकाश श्रीश्रीयुगलक्रिशोरकी सेवामें ही है । अतः नाम-सङ्कर्तन 
हारा जीव अपने स्वरूपानुबन्धि कर्तव्य श्रीश्रीयुगलकिशोर की सेवा (कृष्ण 
दासत्व) को प्राप्त करके कृताथ हो सकता है । 
श्रूति भी कहती है :- 
एतदालम्बनं शर ्ठुमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
(कठोपनिषत्‌ १-२-१७) 
तात्पये यह है कि परब्रह्म-श्रीकृष्ण-प्राप्नि के जितने भी आलम्बन यां 
साधन दै, उनमे श्रीङृष्ण-नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस साधन को जान 
लेने पर-नाम-नामी का अभेदत्व अनुभव करलेने पर जीव भगवत्‌ घाम 
मे-श्रोवृ्दावन धाममे श्रीश्रीयुगलकिशोर कौ चरणसेवाको प्राप्तकर 
कृताथ हो जाता है । 


` नाम को असाधारण कृषा-- 


“नाम "शाब्द क मुख्याथं विचार करनेसेनाम की अप्ताधारण 
हृपा का परिचय मिलता है। “तम”-धातु से “वज प्रत्यय करने परं 
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“नाम'“-- शब्द निष्पन्न होता है। "नम घातु करा अर्थं है-नवना, 
मुकना । “नमयत्ति इति नाम”-- “नाम"- शब्द का अर्थं है नवाने 
वाला-मुकाने' वाला । किसको भुकाने वाला ?-नामग्रहणकारी को 
तथा नामौ-श्रोभगवानु को 1 नामग्रहणकारी को तो देहावेशजात 
अभिमानरूप पवेत से भक्ति के अनुकल दैन्यूप महानिधि की ओर 
भुकाता है--अभिमान दूर करके चित्तको विशुद्ध करता है, तथा श्रोभगवानु 
को अपने धाम से ताम-ग्रहणकारी के निकट लाकर मुका देताहै, अर्थाव्‌ 
्ीभृगवानु को नाग-गरहणकारी के सा वशीभरूत करदेता है कि श्रीभगवान्‌ 
अपने घाम से अवतीणं होकर उसे कृताथ करत है। ५ 


नाम-नामी अभिन्न है। श्रोकृष्ण की भांति उनका नाम भी सच्चिदा- 
नन्द विग्रह्‌ है । सच्विदानन्दमय वस्तु कमी भी प्राकृत-इन्द्रियों हारा ग्राह्य 
नहीं हो सकती । अतः श्रीकृष्णनामादि सच्चिदानन्दमय होने के कारण 
प्राङृत-इन्दिय द्वारा ग्रहणीय नहीं है । जोव अपनी प्राज्ृत-इन्दरिय जिह्वा 
हारा अपनी चेष्टासे भगवन्नाम यहेण नहीं ` करं सकता । एेसा होने पर 
जीव किस रूप मे सगवन्नामादि का कीर्तन कर सकता है ?-इसके उत्तर 
मे भक्तिरसामृत सिन्धु--१०६ म यह कहा है. :- 


अतः कृष्णनामादि न भवेद्ग्राह्यमिन्दियेः । 
सेवोन्मुखे हि निह्वादौ स्वयमेव)स्कूरत्यदः॥ 


` अर्थात्‌ श्रीङृष्णनामादि (नाम, लीला, रूप, गुणादि) प्राकृत~इन्द्रियों 
दारा ग्रहणीय नहीं है । जिह्लादि-इन्दरियो क शरीकृष्णनामादि की सेवा 
मे (ग्रहण करने मे) प्रवृत होने पर, इन इन्द्रियो पर नामादि. स्वथं ही 
सपरित होते है“-स्वप्रकार होने से। तात्प यहहैकिजीवकी जिह्वादि 
इन्द्रिय यदि नामग्रहणादि के लिथे उन्मुख हो, तो नामादि कृपा करके 
अपने आप ही जिह्वादि पर उदय होते है । नामसङ्कीर्तन करने की इच्छा 
केरने पर--मन ओर जिह्वा से चेष्टा करने पर नाम स्वयं कृपा करके जिह 
को नामङ्कीतंन को योग्यता प्रदान करता है। 


सेवोन्मुल जीव के तर.देह्‌ के मतिरिक्त अन्य देह मे अवस्थित होते 
पर भी, उसको जिह्वा पर श्रोकृष्णनामादि स्परित होते है- यह वात 
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श्रीमद्धागवत्‌ से सिद्ध द्वै। मरत महाराज को मृग-शावक को आसक्तिवश 
मृग-देह को प्रति हुई । इस मृग-देह को परित्याग करते समय उन्होने-- 
“नारायण हरये नमः'" (५-४-४१ ) इत्यादि रूप से स्तुति करते हये 
शरीभगवान को नमस्कार किया । ग्रह द्वारा आक्रान्त गजेन्द्र जव अपनी 
समस्त चेष्टाए करके अपनो रक्षा करने मे निराश होगया एवं अपनी सम्पूर्णं 
राक्ति को निशेष कर चुक्रा, तव भाग्यवश उसके चित्त में सवेशक्तिमान, 
सवरक्षकर्ता भगवान्‌ को स्मृति हो आई । उसने अपनी रक्षा कै लिये 
भगव्रात्‌ के शरणागत होने के उद्देश्य से उनकी स्तुति करने की ज्योंही 
उच्छा की ॐ नमो भगवते तस्मै"” इत्यादि ( ८-२३-२ ) स्तववाक्य उसकी 
जिह्वा पर स्पूरित हो उदे । श्रीमन्महाभ्रभु जव भारिखण्ड के पथसे श्री 
वृन्दावन जा रहे धरे, तब उनकी कृषा से वहाँ के व्याघ्र -मल्लुक-हस्ति आदि 
के मुख से श्रीकृष्णनाम स्पूरित हो उठा था । सारार्थं यह्‌ दै कि जीव के 
श्रीकृष्णनाम ग्रहण करने कौ इच्छा मात्र करने पर नाम स्वतः स्प्रित हो 
उठता है, किन्तु नामी श्रीभगवान्‌ के दशेन की इच्छा मात्र करने पर भगवान्‌ 
क्रिसी को दशेन नहीं देते । यह है नामी से नाम की असाधारण ङकरृपाका 
वैशिष्ट्य । 


नाम स्वप्रकाश होनेसे जिस किसीजीव की जिह्वा पर आत्म- 
प्रका कर सकता है, उस जोव की नामकीतंन करने की इच्छा हो अथवा 
नभीहो। किसी किसी भाग्यवान्‌ व्यक्ति की जिह्वा द्वारा निद्रित अवस्था 
मे भी नाम उच्चारित होता हज सुना जाता है--यह है ताम की अपूव कृष, 
जो किसी मन्यसाधनाङ्ख में नहीं देखी जाती । 


नाम कौ अक्षाघारण कृपा का ओौर एक वैशिष्ट्य यह्‌ है कि-जगत्‌ 
के मङ्खल निमित्त भगवानु अवतीणं होते है, उनका नाम मी अवतीर्णं 
होता है। किन्तु यथासमय भगवानु तो अन्तर्धान हो जाते किन्तु नाम 
नहीं । जीव को कृताथे करने के लिये एवं जिस उह श्य को लेकर भगवान्‌ 
भवतीणं होते है, भगवान्‌ के अन्तर्धान हए पीले भी उसी उट्‌ श्य कौ सिद्धि 


। के लिये नाम जगत्‌ मे नित्य विराजता है । 


नामापराघ-खण्डनत्व में भी नाम की असाधारण कृपाका परिचय 
मिलता है । नामापराधयुक्त नामगेतेनकारी नामके मुख्य फल-ग्रेम को 


२०२ | श्रीमद्वेष्णव-सिद्धान्त-रत्न संग्रह 


ग्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु नाम ही उन समस्त नामापराधों का खण्डं 
करके नाम के मृख्यफल प्रेम को प्रदान करता है । यथा :-- 


जाते; नामापराधेऽपि, प्रमादेनकथखन । 
सदा.सङ्कीतयल्नामं, तदेकशरणो भवेत्‌ः॥ 
नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम्‌ 1 
अविशवान्तप्रयुक्तानि तान्येवाथं कराणि चः 
(श्रीहरिभक्तिविलास ११-२८-७, ८) ` 


अनवधानतावश्ञ किसी, प्रकार का. नामापराध हो जानेपर, सर्वदा 
नाम-खङ्कतेन करते हुए नाम कौ शरणापरन्न होना ही कतंव्य.है.। नामा- 
पराधयुक्त पुरूषो के, समस्त पाप-अपराध.भगवन्नाम, ही हर लेता दहै। 
निरन्तर नाम-सङ्कीतेन करने से नाम-का.मूख्यफल-ग्रेम प्राप्त.होता.है 


नाम-जक्षर अप्राकृत चिन्मय. है-- 


नाम एवं नामी अमिन्न होने से नामी की भांति नाम भी पुणँ, नित्य 
शुद्ध अप्राकृत चिन्मय है । श्रीमन्महाप्रभ ने कहा रै..-- 


कृष्णनाम, कृष्णगुण, कृष्णलीलातवरन्द 1 
कृष्टोर स्वरूपसम सब चिदानन्द ॥ 


छष्णनाम, कृष्णगुणः एवं छष्णलीलाए, ये समस्त. श्रीकृष्ण.के 
स्वरूप को भाति चिदानन्दमय द 1" नाम चिन्मय होने से नाम के अक्षर- 
समूह्‌ मौ अग्राहृत चिन्मय है । प्राकृत बक्षरों मे, भगवान्‌ का नामः लिखा 


हजा प्राकृत नहीं रहता । प्राकृत भक्ष-पेय, आदि भगवान के अपित हो जाने. 


पर जसे चिन्मय हो जतत है, प्राङृत दारूपावशादि वारा निभ्नित भगवद्‌ 
विग्रह्‌ भगवत्‌-धिष्ठित होने पर॒ जैसे चिन्मय ' हो. जाते है; तद्रप प्राकृत 


अक्षरो द्वारा लिखित भगवन्नाम भी अप्राकृत-चिन्मय हो जाता है । कारणः 


कि उन्हीं गक्षरों से सच्चिदानन्द रसस्वरूप.नाम का आविर्भाव, होता है ! 
॥ 1 उन्हं. जसे बहिमुख 


अज्ञानी जीव ब्राहृ मानुष समते ह , (अवजानन्ति मां मूढा-- इत्यादि. 


भीगीता ९-११) 1 उसी पकार नाम के तत्व को न जानकर मूख ही नाम- 
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अक्षर को प्राकृत जानते.ह । वस्तुतः नराकृति परब्रह्म जैसे सचचिदानन्द है, 
उनका नाम एवं नाम-अक्षर भी उसी प्रकार सच्चिदानन्द है । इसलिये श्रुति 
ने भी नामाक्षर को ब्रह्म-सच्चिदानन्द कहा है :-- 


“एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म 1" 


भ्ाङरत जिह्वा द्वारा जो नाम उच्चारित होता है--वह भी. अप्राकृत 
चिन्मय ह । पूरण, शुद्ध एवं नित्यमुक्त होने से जिह्वा का प्राकृतत्व उसे भावृत 
नहीं कर सकता । नाम जिह्वा पर नृत्य करते करते वरं जिह्वा के 
श्ाङ्ृतत्व को नाश कर देता है। प्राकृत जिह्वा द्वारा उच्चारित नाम यदि 
राकृत-शब्द हीः रहता, तो अजामिल के. अशेष पापराशि नाश न होते-- 
जौरन ही उसेःवेकुण्ठ प्रापि होती । इसी प्रकार प्राकृत कर्णो हाराजो 
नाम सूना जातादहै, प्राकृत मन द्वाराजोनाम स्मरण किया जातादहै, 
भराहेत चक्षुओों द्वारा जो नामाक्षर दशन किया जाता है तथा प्राकृत त्वचा 
हाराजो नाम लिखा जातादहैः वहन्नाम मी अग्राङृत चिन्मय है। 


नाम पुणेता-विधायकः है-- 


नामी की भांतिनाम भी पूर्णं है। इसकी पूर्णता के लिये ओर किसी 
साधन का प्रयोजन नहीं है । किन्तु नामही अन्य अनुष्ठानो की पूर्णता 
विघान करता है। श्रीमद्भागवत (८-२३-१६) में कहा है- 


मन््रतस्तन्त्रतरिषठद्र देशकालाहंवस्तुतः । 
सवं करोति निदिषद्र नामसङ्कीतनं तव ॥ 


“मन्त्रो मे स्वरश्र शादि द्वारा, तन्त्रो में क्रम-विपर्ययादि द्वारा एवं 
देश, काल, पात्र व वस्तु से अशुद्धि आदि द्वारा ओर दक्षिणादि द्वाराजो 
अङ्गहानि हो जाती है, वह समस्त आपके नामसङ्कीर्तन से पुं हो जाती 
है 1” तपस्या, यज्ञ एवं अन्यान्य क्रियाए भी भगवान्‌ के स्मरण एवं स 
उच्चारण से, ही सम्पुरता को प्राप्ति होती है । यहां तक .कि नवधाभक्ति भी 
नामसङ्खीतेनके द्राराही पृणता लाभ करती है। 
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सर्व-वेदो से नाम का माहारम्य अधिक है-- | 
श्रीहरिभक्तविलास (११-१८१) मेँ कहा गया हैकि:- | 
ऋग्वेदो हि यजुर्वेदः सामवेदोऽप्ययर्वणः। | ॥ 
आधीनता स्तेन येनोक्त हरिरित्यक्षरदयम्‌ | 
| 


“जो हृरिः यह दो अक्षर उच्चारण करते है" इस उच्चारण मेही 
उनसे ऋरेद, यजुर्वेद, समावेद मौर्‌ अथर्ववेद अधीत हो जाते हँ 1" स्कन्द 
पुराण मे श्नोपावेती जी कह रहीं है :-(श्रीहरिभक्तिविलास ११-१८२) 

मा. ऋचो मा यनुस्तात मा साम पठ किंचन । 
, सोविम्देति हरेर्नाम ` गेयं ` गायस्व नित्यशः 1 
. हे वत्स! तुग्‌, यज्‌ एवं साम वेद पाठ मत कर 1 श्रीहरि का 
"गोविन्द" यह्‌ नाम गान्‌ करने योग्य है, तु नित्य इस "गोविन्दः नामका 
गान कर ॥'" 
सवं तीर्थो से नाम का माहात्म्य अधिक है-- 
पद्यपुराणमें कहा गया है --(श्रीहरिभक्तिविलास ११-१८४) 
कुरक्षत्रेण ` कि तस्य कि काया पुष्करेण वा । 
जिहावग्न वसते यस्य॒ हरिरित्यक्षरद्रयम्‌ ॥ 
8 “जिस की जिह्वा पर हरि ये दो अक्षर वि राचते है, उसको कुरुक्षेत्र 
से क्या प्र्ोजन ? कालो पुष्कर से क्था प्रयोजन ?-- कुं नहीं 
वामनपुराण म कहा गया हैः--(हरिभक्तिविलास ९११ १८४) 


तोथेकोटिसहस्राणि  तीथेकोटिशतानि च । 
तानि सर्वाण्यवाप्नोति विष्णोर्नामानुकीत्तं नातु ¶ 





. “शतकोटि तीथे कटिये किवा सद्करोटि तों किये, विष्णु नाम- 
सद्धीत्तंनसे वे मस्त प्राप्त हो जाते है ।'" 


््‌ 
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समस्त सत्कर्मो से नामे का माहात्म्य अधिक है- 


लघरुभागवत (हुरिभक्तिविलास ११- १८६) मे कहा गया हैः-- 
गोकोटिदानं , ग्रहणे खगस्य भ्रयाग-गङ्धोदक-कल्पवासः । 
यक्ञायुतं ॒मेरुघुवणंदानं गीविन्दकीत्तं नं समं शतांहेः॥ 


“सूयं ग्रहण काल मे कोटि गोदान, प्रयाग में गङ्खाजल मं केत्पवास, 
अधृत यज्ञ, सुमेर सदश सुवर्णदान-ये समस्त श्रीगोविन्दनामकीत्तन के 
शतांश के एक-अशङके तुल्य भी नहीं ह ।“ 


श्रीनामसङ्कीत्तन का असाधारणा माहात्म्य समस्त वेदों, उपनिषदों 
पुराणो, स्मृति-श्र ति भादि में विस्तरतः वशित है। वस्तुतः श्रीनामका 
माहात्म्य अनिवंचनीय है, अनन्त है । ग्रन्थ साफल्य एवं चित्त न्दियकाय- 
पावनाथं उपतका यत्ङिख्ित उल्लेल यहाँ किया गया है । 


नाम सवं-महाप्रायश्ित्त है-- 
श्रीगरुड्पुराण में कहा हैः-- 


नाम्नोऽस्ति यावतो शक्तिः पापनिहुरणो हरेः । 
तावत्कतत्‌. न शक्नोति पातकं पातकी जनः ॥ 


“श्रीहरिनाम मे पपौ के नाश करने की जितनो शक्ति है, पापीपुरुष 
उतने पाप करने के लिथे ही समथं नहीं हो सकता" नाम संमस्त॒ पापों 
को नाश कर देता है। इतना हौ नही, श्रीहरिभक्तिविलास में कहा 
गयां है कि 


वत्त मानन्तु यत्‌ पापं यदभरतं यद्‌ भविष्यति । 

ततु सव्वं निदंहत्याश्चु गोविन्दानल कत्तं नात्‌ ॥ 
“द्वादक्षान्दादि जितने प्रायश्चित है, उनके द्वारा केवल पाप नष्ट होते 
;है-- किन्तु पाप के संस्कार नहीं। नाम समस्त पापों को मुल से उत्पाटन 
कर देता दै । अतः नामकीत्तंन से वर्तमान एवं भूतकाल मे किये हुए पाप 
तो नष्ट होते ही है, भविष्यत के पाप भो विनष्ट हो जाते है । इसलिये नास 


दही सवं-महाप्रायश्चित है। 


९०६ ~ श्रीमद्वेष्णएव-सिद्धान्त-रत्न संग्रह 


नाम स्वतः ही परमपुरुषाय है -परम-धम है- 


नामो की भांति नाम भी रसस्वरूप है, परममधुर है । रसस्वरूप 
परब्रह्म की प्राति मे जैसे जीव की परमःपुरुषाथंता है, उसी प्रकार नाम की 
राधि मे अर्थात्‌ नाम के रसस्वरूप एवं माधुयं को _ अपरोक्ष अनुभूति मे 
जीव की परम-पुरुषार्थता है । नाम केवल उपाय ही नहीं, उपेय भी है- 
केवल साधन ही नहीं, परम साध्य भी है--^नाम मधर से मधुर समस्त 
मङ्गलो मे मङ्गलस्वरूप है--नाम से समस्त मङद्कलों का आविर्मावदहै। 
नामसचचिदानन्द रसस्वरूप है । नाम समस्त-निगम (उपनिषत्‌) रूप कल्प- 
लता का अघ्युकृष्ट फल है । श्रद्धा या अवहेलना से भी यदि श्रीकृष्ण- 
नाम एकार कतित हो जाय, उससे नरमा का उदार हो जाता है''- 
यथा--- ] 


मधुर मधुरमेतन्मद्धलं मद्धलानाम्‌- 
सकल-निगमवल्लो सत्फलं चितुस्वरूपमर । 

सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा- 
भृगुवर ! नारमात्र तारयेत्‌ कृष्णनाम ॥ 
((हरिभक्तिविलास ११।२३४) 


. श्रीमन्महाप्रभुने (रिक्षा्टक-१) कहा हैः-- 


चेतोदपेण माज्जनं भवमहादावाग्निनिर्व्वापिरणं, 
श्रयः कंरवचन्द्िकावितरणं विद्यावध्‌। जवनम्‌ । 
आनन्दाम्बुधिवद नं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादेनं, 
' सर्व्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्ोत्तं नमू ॥ : 


“श्रीकृष्ण सद्कीतेन चित्तरूप दपंण को माज्ञित करता है-- चित्‌ 
की दुर्वासना रूप मलिनता को हटाकर शुद्ध करता है, जिससे श्रीकृष्णा तथा 
श्रीकृष्ण धाम (जो सवेग, विभु होने से चित्त के अत्यन्त निकटतम है) चित्त 
मे सदा स्पूरित होने लगते हैँ । श्रीकृष्ण सङ्कोतेन संसार दावाग्नि को (जो 
दरवासनाओं के परस्पर सद्धषं से अपने आप ही उत्पन्न होती है एवं सहज 
मे बु्ादई नहीं जा सकती) वुमाने वाला है। श्रीकृष्छसङ्कीतंन जीव के 
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मङ्गलरूप कमलो को प्रफुरिलत करने मे च्योत्सना विस्तार करने बाला 
-है, अर्थात्‌ मायावद्ध जीव के चित्चमें कृष्ण-सेवोन्मुखतारूप मङ्खल-सेवा- 
वासना विकसित करता है । श्रीकृष्णसङ्कीरतन विद्यावधर-कृष्णभक्तिरूप वघू 
(जो कोमल-स्वभावा, सेवा-परायणा, मधघुरभावा एवं आत्मगोपनचेष्टित। 
है) का जीवने-प्रारातुल्य है । अर्थात्‌ इसके विना कृष्णभक्ति उन्मेषित नहीं 
हौ सकती एवं स्थायित्व भी प्राप्न नहीं कर सकती । श्रीकृष्णसङ्धीतन भक्त 
के हृदय मे आनन्द-समुद्र को संदा उद्धे लित किये रखता है--आनन्द की 
नाना वेचित्री को प्रकाशित करता है । श्रीकृष्णसङ्कीतेन प्रतिपद मे, प्रति 
अक्षर में कौतेनाकरी को पूरोमाधु्यं का पं-आस्वादन कराताहै। श्री- 
डृष्ण-सङ्कीतंन समस्त जीवों के-अनादिकाल से संसारमरु भूमिमें भ्रमण 
शील त्रिताप-ज्वाला-दग्ध जीवों के देह-मन-इन्द्रियों को आनन्दरस में 
संप्लावित करता है--अभिषिक्त कर देता है ।-ेसाजो श्रीकृष्णसङ्कीरतेन 
है-श्रीकृष्एनाम, रूप, गुण, सीलादि का सङ्कीतंन है, उसकी जय हो-- 
विशेषरूप से, सर्वो्तषरूप से विराजित है!" अतः श्रीकृष्णसङ्कीतंन ही 
परमधमं है । श्रीमद्धागवत्‌ (६-३-२२) मे भी कहा है कि भगवन्नाम ग्रहण 
पवक भक्ति योग का अनुष्टान ही जीवों के लिथे परमधमे हि । 


नाम-सङ्कीतंन एवं वागिन्दिय का वेशिष्ट्य- 


नाम-सङ्कीतेन से श्रीभगवान्‌ के नामादि का सद्धीतन ही अभिप्रेत 


„है । सद्धीत॑न शब्द का अर्थं श्रीपाद जोव गोस्वामी ने-- कृष्णवर्णा त्विषा- 


इृष्णम्‌ --इत्यादि (श्रीमद्धागवत्‌ १ १-५-२३) शोक की टीका मे इस दकार 
क्रिया है-- | 


“सङ्कोतनं बहुभिमिलित्वा तद्गानसुखं श्रीकृष्णगानम्‌ 1"-- 


बहुत व्यक्तियों द्वारा एकत्र मिलकर उच्च स्वरसे श्रीकृष्णा के नाम, 


सूप, गणः, लीलादि के कीतंन को- गान करने को -नाम-सङ्कीतन' कहते 
` ह। तथा-'श्रवणं कौतनं विष्णोः स्मरणं" - इत्यादि (श्रौमद्धागवत्‌ 
। ७-५-२२) श्चोकस्थ कीर्तन शब्द का अर्थ उन्होने यह भी किया है- "नाम 
-कोतेनञ्चेदनुच्चैरेव प्रशस्तम्‌ नाम कीतंन उच्चस्वर से करना ही प्र्चस्त 
ए है ।* तालयं यह॒है क्रि सम्थकरूप से उच्चारण-पू्वक कोतेन--अर्थात्‌ 
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उच्चभाषण हो सङ्कीतन दै । श्रीमन्महाप्रभु का अभिप्राय भी इसी प्रकार 
के अथंसेहै। उनकी एवं अन्य लाखों को जहां यह आज्ञा वै कि--खाते, 
पीते, उठते वैते, चलते-फिरते, जागतते-सोते एवं श्वास प्रति श्वास में नाम- 
सङ्कीतंन परम कत्य है-वहां नामसङ्कीतेन से बहु-व्यक्तियो हारा मिलित 
नाम-सङ्कोतंन से अभिप्राय नहीं है; कारण कि उपयुक्तं समस्त अवस्थाओों 
म बहुव्यक्तियों का मिलकर सङ्कीतंन करना असम्भव है । अतः नाम- 
सद्कीतन का अभिप्राय उच्चस्वर सेनाम उच्चारण करने मे है--चाहे वह 
बहुत व्यक्तियों द्वारा हो अथवा एक व्यक्ति द्वारा किया जाये । 


उच्चस्वरमे नाम कीतेन द्वारा गौरो की सेवा भी सम्पादित होती 
है । स्थावर जङ्गमादि उस नाम को सुनकर धन्य हो सकते है । उच्चस्वर 
मे उच्चारित नाम उच्चारणकारी के अपने कानोंको भी पवित्र करते हुए 


उसके चित्त पर प्रभाव विस्तार करत। दै एवं जिह्वा को भी संयत कर 
देता है। 


श्रीहरिदासठाकुर निजंन वन मे एकान्त कुटिया मे रहकर प्रतिदिन 


एक लक्ष नाम उच्चस्वर में ही कीतेनःकरते थे 1 श्रीमन्महाप्रभु भी उच्च- 
स्वर मे तारक ब्रह्मनाम कतेन करते थे । अतः श्रीहुरिनाम सुस्पष्ट उच्चारण 
पूवक उच्चस्वर मे-अन्ततः जो अपने कानों से सुना -जा सके--इस 
मावसे नामङ्गीतंन करना ही अभिहित है। इस भाव मे नाम-कीतंन करने 
से नाम क प्रति मनोयोग आकृष्ट होने कौ अधिकं सम्भावना है--भन्य शब्दों 
को कानोंम प्रवेश करके वित्त को विक्षिप्त करने का अवकाश नहीं रहता ^ 
अवश्य भनोयोग-विहीन नामकीतन से भी पापदूर हो जाति, मूक्ति मी 


प्राप्रहो जातो है, किन्तु नामके मुख्य फल-प्रेम-प्राप्नि की सम्भावना 
कम होती दहै) 


नामकीतेन के साथ साथ शाघ््रो में नाम-जप का, नाम-स्भरण का 
एवं नास-श्रवण का भी माहात्म्य वणित है । नाम-जपसे तीन प्रकार के जप 
वाचक-उपशु एवं मानसिक्रमे से उरपा्ु-जपसे हो तात्पयं है, जिसमें 
नाम्‌ मथवा मन्त्र धीरे धीरे उच्चारित होताहै, होढ भी किचितमात्र 
चालित होते है एवं सन्त्र या नाम केवल अपने श्रुतियोचर होता रहता दै । 
वाचक-जप ठो कतेन के अन्तत ह एवं मानसिक जप स्मरणात्मक दै । 
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किस्तुः उच्चस्वर में नाम-कीतेन का माहात्म्य सर्वाधिक है । विषय-मलिन 
एवं च॑ंचलचित्त को नाम में प्रीति तथा स्थिरता नहीं होती--जिसके लिये 
अभ्यास कौ आवर्यकता है । अतएव प्रतिदिन निर्दिष्ट संख्यायुक्त (मालादि 
दवारा) नामकीर्तन करना ही कर्तव्यहै। इस प्रकारके तामकीर्तन ्रारा 
लाम कौ कृपा से चित्त जव शुद्ध हो जाता, तब नाम का माधुर्य अनुभव 
होता है एवं साधक के चित्त-इन्द्रिय-काय उस. आनन्दरस में अहनि 
प्लावित रहते हैँ । प्रतिदिन नियमित-संख्यक लामकीर्तेन कर लेने के पश्चातु 
भी नामकीतेन करना अवेध नहीं है । कारणा कि सर्वावस्थाओों (खाते-पीते- 
सोते) मे संख्यक नामकौतंन की सम्भावना नहीं हो सकती । श्रीमन्महाप्रभु 


. ने कहा है :- 


“सवेमन्त्रसार्‌ नाम एई शाख मम” 


समस्त शाखो का ममं-रहुस्य यही है-कि नाम ही सर्वं मन्त्र-सार 
दै--महामन्त्र है । दीक्षा-मन्तरादि के लिये साधारणतः अन्यके श्रुतिगोचर 
न करते हुए उच्चारण करने का नियमहै, किन्तु नाम-षूप महामन्त्र का 
उच्चारण उच्चस्वरमे ही श्रीगोस्वामीपादगण ने अभिहित कियाहै। 
अन्य मन्तो कौ दीक्षा लेने का प्रयोजन है, स्थान-आसनादि एवं शौच- 
अश्ौच-विधानादि का विचार रखना आवश्यक है । किन्तु नामरूप महामन्त्र 
परम-स्वतन्त्र है--किसी विच्धि-निषेध के अधीन नहीं है। 


नामकीतेन का सर्वाधिक माहात्म्य इसलिये भी है कि वागिन्द्रिय 
, (वाणी) समस्त इन्द्रियो कौ चालक है एवं वागिद्दिय के संयत होने पर 
अन्यान्य इन्द्रियां संयत हो जाती दहै । यथा -“अग्निर्वेव वाग्भुत्वाप्रावि- 
शत्‌” इस श्रुति का तात्पये यह है कि जीव के मनुष्यादि देह में जो वाक्‌ 


इन्द्रिय है--वह अग्निहै। वह वाकल्पा अस्ति शारीरिक प्राणाग्निका 


अंश है । मदूष्य की वागिन्द्रियं केव्यापारमे प्राणशक्ति की प्रधानक्रिया 
ही श्रकाशित होती है । अपरिमित बोलने से शरीर जितना दुबल एवं मन 
जितना विक्षिप्त हो जाताहै, तथा प्राणों को गति जितनी असमानहो 
जाती है, उतनी दुबलता, विक्षेप्तता एवं असमानता अन्य किसी इन्द्रिय की 
। चालना मे नहीं होती ! अग्तिरूपी वागिद्धरिय कौ यथायोग्य परिचालनासे 


£ भण असमानगति रहित होकर पृष्ट होते है प्राणशक्ति वित होती है । 
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इसलिये ही योग-शास्त्रान्तगंत अर्टंग-योग-साघनों में “नियम” नामक 
साधनान्तागेत स्वाध्यायः एवं जप हारा वागिन्द्रिय की परिमित चालना 
की व्यवस्था विहित है । जप (उपांशु-जप) हौ प्राणग्नि के लिये पुष्टिकर 
आहाय्यं है । अतएव नामकीतेन द्वारा साधक को प्राणग्नि वीर्यशाली हो 
उठती है । वाक्‌-चक्षु-श्नोरादि-समस्त इन्द्रियों का व्यापार प्राणों के 
अधोन है। नामकीतेन द्वारा प्राण पुष्टि होती है, इसके फलस्वरूप समस्त 
इन्द्रियो कौ पुष्टि होती है एवं उनका व्यापार केन्द्रित हो जाता है-मन के 
साथ वे स्थिरहोजाती है-सारांश यहहै कि नामकीतन द्वारा वागिन्द्रयं 
संयत होती है तथा उसके संयत होने पर॒ अन्यान्य समस्त इन्द्रियां संयत 
होती है" जिससे मन स्थिर होकर निरन्तर नाम का माधुयं आस्वादन करके 
जीव कृतार्थं हो जाता है 1 - 


“कलो केशव-कीतंनात्‌"- 


नाम ओर नामी की अभिन्नता नित्य है। तः नामं का असाधारण 
-माहाल्य--सवसाधनश्र त्व, सर्वाभीष्ट-परदानत्व, परम-पुरुषाथेत्व आदि 
(जो समस्त पीछे कहा जा चुका है) वह समस्त नित्य है । सत्य, तरेता, द्वापर 
एवं कलि--इन चारो युगो मे ही नाम अपने असाधारण माहात्म्ययुक्त 
नित्य सर्वोपरि विराजमान है । तथापि कलियुगमें नाम को परम-उपाय 
कथनपूवेक उसको कलियुग से विशेष सम्वन्धान्विति किया गया है । केवल- 
मात्र नाम के माहात्म्य को लक्ष्य करके नही, परन्तु कलियुग के जीवों को 
अवस्था को लक्ष्य करते हृए एसा कहा गयाह। कलि के जीव हीन-शक्त 
. एवं अल्पायु हँ । उनमें देहावेश्च अत्यन्त गाढ़ हे एवं तज्ञनित इद्द्रिय-लालसा 
भौ अत्यन्त बलवती है, संयम का तो स्वंथा अमाव हीहै। सत्यत्रेतादि 
के जीवों कौ मवस्था कलि के जीवों कौ अवस्था से उन्नततर होती है। 
कलिजीवों का भवरोग जव क्रि अत्यन्त घोर एवं सांघात्तिक है. तव उसके 
प्रतिकार के लिये उसी प्रकार की अमोघ ओषध का भी प्रवोजन है। नाम 
सङ्खीततन ही अमोघ मौषध है । श्रद्धा हो, भवहेलना से हो, जिस किसी 
मीस्पमेंवयोन हो, नाम उच्चारण करने स जत भवरोग से मुक्ति प्राप 
कौ जा सकरी है-सरवागीष्ट एवं स्वसाध्य सार पंचम पुरुषार्थं प्रेम की 
भीप्राप्चिकी जा सकती है, तव-नाम ही असंयत चित्त इन्द्रियासक्त 
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दूवेल कलिजीवो के लिये प्रकृष्ट भौषध है- इसमे संशय ही क्या है ? अन्य- 
साधनों मे चित्तसंयम का कुद न कुछ अवदय प्रयोजन है, विशेषतः अन्य 
साधन नाम के समान राक्तिशालीभी तो नहीं है: अतएव बे कलिजीवों 
के लिये सहजसाध्य भी नहीं है । अन्यान्य साधनों मे विधिनिवेध की अपेक्षा 
है, किन्तु केवल भवरोग से मुक्ति पानेके लियेतो नामसङ्कीर्तन मेंक्िसी 
भी विधिनिषेध की अपेक्षा नहींहै। कलिजीवों की बहिमू खता इतनी 
निबिड है क्रि वे विधिनिषेधसे मयभीत हो उठते हैँ । उनके लिये नाम- 
सङ्कीत्तंन ही सर्वश्रेष्ट उपाय है। यहाँ तक कि जो कलिजीव भगवानु का 
अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करते, उनके लिये भी अमोघ उपायरहै- केवल 
नामसङ्कीत्तंन । श्री वृहन्नारदीय पुराण में (३८-१२६ ) कहा गया है कि :- 


हरेनमि हरे्नमि हरेनमिव केवलम्‌ । 
कलौ नासत्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ध 


“कलियुग में ओर गति नहीं है- केवल हरिनाम ही गति है । कलि- 

यग मे भौर गति नही है-केवल हरिनाम ही गति है। कलियुगमे ओर 

, गति नहीं है-केवल हरिनाम ही गति है।" कलियुगमे केवल हरिनाम 

ही गतिहै ओर गति नहीं इस बात की हृढता के लिये ही उक्त योक 

, मे हरेर्नाम" एवं “नास्त्येव शब्द तीन वार कहे गये है, तथा निश्च- 

यात्मक , एव. शब्द का प्रयोग करके शास्तर-मर्म निर्णय करने मे असमर्थ 

पुरुषो को सुस्पष्ट-खूप मे बताया गया है कि हरिनाम के विना कलियुगमें 
अन्य कोई भी गति नहीं है । ` 


अथवा--कलियुग मे क्म, योग एवं ज्ञान--इन तीनों कौ कोई 
साथेकता नहीं है -एक मात्र हरिनाम ही श्रष्ठ उपाय है--इस बातको 
स्पष्टरूपसे बताने के लिये तीन बार "हरेर्नाम शब्द का प्रयोग किया 
 गधाहै। हरिनाम ही गति है-कमं नहीं । हरिनाम ही गति है योग 
तह, हरिनाम ही गति है ज्ञान नहीं। 


जथवा--इस जगत्‌ में कोई भी पुरुष क्षण भर के लिये बिना कर्मं 
` किये नहीं रह सकता । सव जीव पराकृतगुणो के वशीभूत होकर कम करते 
रहते हं, तथा स्वरगे-नरक आदि मे जाकर उन कर्मो का फल भागते है । 
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अतः जो पुरुष सात्विक कर्मों मे लिप्त है, उनके लिये कलियुग भं केवल 
हरिनाम ही सति है-ओौर गति नहीं । जो राजस कर्मो में लिप्त है, उनके 
लिये हरिनाम ही गति है--ओर गति नहीं । तथा जो तामस कर्मों पेलिप्न 
है, उनके लिये हरिनाम ही गति है--भौर गति नही--यह वात स्पष्ट 
बताने के लिये “हरेर्नाम “--एवं “नास्त्येव-शब्दों का तीन वार प्रयोग 
किया गया । 


अथवा--त्निविघ-तापों से परितप्त जीवोंको लक्ष्य करके ही (॥ 
इन शाब्दो की त्रिरावृति की गई है- अर्थात्‌ जो पुरुष आध्यात्मिक तापो 
(अाघि-व्याधि) से तपित द, उनके लिये कलि में केवल हरिनाम ही गंति 
है-भमौर गति नहीं । जो आधिदेवक ताषों (अनावृष्टि-ग्रहादि की पीडा) 
से एवं जो आधिभौत्तिक तापो (सिहृसर्पादि के भय) से पीडितरहै, उन 
दोनो के लिये भी इन तापो से निष्कृति पाने का उपाय हरिनाम को छोड 
कर ओर कोई नहीं है। व 


तीन प्रकारके पापों मे निरत पुरषो के लिये भी हरिनाम ही सवे- 
ध्ष्ठ प्रायश्चित है । जो पुरुष कायिक (परस्तीगमनादि) वाचक (कुवचन- 
सिथ्यादि) तथा मानसिक (परानिष्ट-चिन्तादि) पापोंसे मुक्त होना चाहते 
ठै, उन सवके लिये केवल हरिनाम ही गति है--अन्य कोई गति नहीं । 
मुक्त, मुमुशषु-विषयी, इन तीन प्रकार के जीवों के लिये कलियुग मरे हरिपद 
प्राप्ति का एवं संसार दूख-निवृति का एक मात्र साधन हरिनाम ही है-- 
अन्य गति नहीं। त्रिभुवन (स्वर्ग-मत्यं-पाताल) के पुरुष-खरी-व्लीब-इन 
तीनो के लिये तीनों अवस्थाओं (वाल्य-यौवन-जरा) मे कलि में केवल 
हरिनाम ही गति है--अन्य गति रहीं । इसलिये भी उक्त सलोक मेँ “ "ट्रे- 
नाम" एवं “नास्त्येव शब्दों का तीन वार प्रयोग है। 


मूकावस्था में हरिनाम के श्रवा मात्रसे ही अभीष्ट फल की प्राप्ति 
हो सकती है। मूक-वधिर होने पर हरिनाम के दशन मात्र से एवं मुक- 
वधिर-अन्वावस्था में हरिनाम के स्पर्छमात्र सेही जीव छृताथं हो सकता 
है । सारार्थं बहकर कलिमें हरिनाम ही एक मात्र अवलस्बनीय है । 
यहां यह्‌ बातत भी उल्लेखनीय है कि श्रीमद्भागवत्‌ कथित तवधा-भक्ति के 
समस्त साधनाद्ध भी कलि में हरिनाम-आश्रय-ग्रहुणपूरवैक अनुष्ठान करने 
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 परही अभीष्प्रद होति है--अन्यथां नहीं । कलि मे अनेक दोष है--यह 
 सव्यहै। क्रन्तु इसमें एक महागुण यह है कि केवल हरिनाम सङ्कीत्तन 
द्वारा जीव संस्ार-बन्यत से मुक्त होकर परमधाम कोप्राप्र कर सकता है । 


कलियुग मे नाम-सङ्कीत्तन का एक यह वैशिष्ट्य भी है कि क{लकान 
मे भगवान्‌ स्वयं हौ नाम प्रचार करते है। वह प्रचार दो प्रकार काहै। 
भरथमतः--भगवानू युगावतारख्प से साधारण कलिमे-कलि का धर्म 
नाम-सङ्कीत्तेन प्रचार करते हैँ । द्ितीयतः-विशेष कलि मे- वर्तमान कलि 
| ~ से स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीगौर.सुन्दररूप मे अपनी कृपाशक्ति को पूणेतम 
विकसित करते हुए भापामर-साधरण को हरिनाम ग्रहण कराते दहै, एेमे 
| अपूवे सौभाग्य को सम्भावना अन्य किसी युग में नहींदहै। अतएव वतमान 
कलि मे हरिनाम का अपूव वैशिष्ट्य है । 


“तृणादपि सुनीचेन'"-- 


पहले यह कहा जा चुका है कि नाम-सङ्कीतंन का मुख्य फल-ग्रेम 
प्राह है, किन्तु जव तक चित्त मेँ नामापराघ विद्यमान दै, तव तक नाम 
के मुख्य फल-प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिससे नामापराध दूर होकर 
। चित्तमेंप्रेम का भाविरभाव हो सकता है, तदनुक्रल भाव से नाम-षङ्कर्तन 
^ काविधानश्रीमन्महापरभ ने इस प्रकार बतलाया है :- (रिक्षा्टक-३) 


तृणादपि सुनोचेन तरोरिव सहिष्एुणा । 
अमानिना मानदेन कौत्तं नीयः सदा ह॒रिः॥ 


तृण से भी नीच एवं वृक्ष की भाति सहनशील होकर,अपने सन्मान 
गी अभिलाषा त रखकर दूसरों को सन्मान प्रदान करते हए स्वेदा हरिनाम 
सङ्कीतंन करना चाहिये ।” तात्पर्यं यह हैकिकिसीकेद्ारा असद्न्यवहार 

थाय, अपमान, ताडनादि कयि जाने पर भी नामकीर्तनकारी को दिल 
त विक्षिप्तचित्त नहीं होना चाहिये । उसे हर अवस्था में समान-चित्त 
स्हृकर, हर प्रकार ॒के व्यवहार को सहन करना चाहिये । ह्र एक जीव 

श्रीकृष्ण का अधिष्ठान जानकर सन्मान देते हुए एवं सदेव नामापराधों 
। बनते हुए नाम-आश्वय ग्रहण करना ही श्र यस्प्रद है! नामापराधों के 
ण्डनत्व मे भी केवल भगवन्नाम ही अवलम्बनीय है 
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यह ठीके है कि उपयुक्त समस्त गण असाधारण होने से पहले । 
पहले किसी भी साधक को इनकी उपलन्धि नहीं हो सकती । किन्तु इन | 
गुणों की प्राप्ति के लिये तीनब्र उन्कण्ठापूवंक एवं तदनुक्रुल यत्न तथा अभ्याक्ष । 
करते हए जब नामाश्रय ग्रहण किया जाता है, तव परम-करुण सर्वाभीष्ट 
भरद श्रीभगवन्नाम को असाधारण कृपां से ये समस्त गुण स्वतः ही आकर 
उपस्थित हो जाते है । 


साराथे यह॒॒है कि--(तृणादपि-सुनीचत्व', (तरोरिव-सहिष्यगुत्व, 
'निज-मान जून्यत्व' एवं दूसरे के प्रति 'सन्मान प्रदशेनत्व'-रूप इन चारों 
रत्नों कौ माला श्रीभगवन्नामरूप सूत्र मे ग्रथित करके सदा कण्ठ मे धारण 
करनेसेही जोव कौ शोभा है--तब ही जीव परभ पुरुषाथं-प्रेम को प्राप्त 
कर, अपनी चिरमिलषित पुणनिन्द-प्रदायनी श्रीश्रीप्रिया-प्रीत्तम की निकुञ्च 
सेवा द्वारा कृताथं हो सकता है । 
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| ( तैमासि कर ) 


कै ग्राहक बनिये रौर बनाइये ! 


ॐ मयः ग्रन्थो ऋ 
कः ण्ि विषयकः जातव्य दान्ञनिक तत्वों कागुटकाहे) 
ॐ ङ्द ष्टी वधुरतमं लीलाभो का सम्पुट है। 
प्राचीन संस्कृति का सुरक्षकहे) । 
¶ ‰ विशुद्ध प्रेम-भक्ति रस का प्रतिपादक हे ! 
 % सारई्ज २०८२६ का < पेजौ, सुम्दर स्तेज पेपर । 





वाधिक मूल्य केवल ५) रु० 

= स्थान-- 
भ्रहिरिनामः कार्यालय 
बाग बुन्देला, वृन्दावन ॥ 
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श्रीहारिनाम सङ्कीतन मंडल के मूख-फतर 





| ( वेमासिक ) | 
के ग्राहक बनिये प्रर बनाइये ! 
र गौडीय ग्रन्थो का नक, 


ॐ भक्ति विषयक ज्ञातव्य दाहोनिक् तत्वों का गुटका हे \ 
% ब्रन की मयुरलम लीलाो का सम्युट हे । 
# प्राचीन संस्कृति कासुरक्षकरै।! 
 % विञयुद्ध प्रेम-भक्ति रस का प्रतिपादक है । 
` ॐ सादन २०८२६ का = पेज, सुन्दर ग्लेज पेपर । ` | ~. 





` वार्षिक मूल्य केवल ५) रु9 


` प्राप्ति स्थान- 


्रीषहरिनामः कार्यालय 


बाग बुन्देला, वृन्दावन । 


